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जिनके साथ मुझे जेल में एक दिन 
बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 


भूमिका 


मैंने खामोशी को चुपचाप घंटों युना है। मैंने दिन को उंगता और बीतता हुआ 
अनुभव किया है। मैंने खुलते और बन्द होते समय दरवाज़े की आवाज़ हर बार 
सुनी है। मुझे हर चीज़ की अनुभूति हो गयी है और यह कई दिनो, हफ़्तों और 
महीनों तक बनी रहेगी । जेल भी एक ऐसी जगह है, जहाँ समय ठहर जाता है। 

मैंने जितना समय जेल में बिताया, वह ज़्यादातर पढ़ने या सिर्फ सोचने में 
विताया। मैंने क्या किया, इसका असल में कोई मतलब नही है। हर दिन एक जैसा 
था | कभी-कभी कुछ काम न होने से सिफफ खाली यूं ही बँठे रहने से वक़्त पहाड- 
जैसा दीखने लगता था। और मैं अपने साथ के कैदियों को कोठरियों में भाते-जाते 
देखता रहता था; मैं काँटेदार दरवाजे से बाहर की तरफ घास की कुछ पत्तियों 
को हरी होते देखता था। जैसे-जैसे दिन बीतते गये, एक घूंघली-सी अदूट आशा 
रह गयी थी कि मैं--और मेरे साथ और लोग भी एक दिन आज़ाद होगे। यह 
बेड़ियाँ टूटेंगी और फिर आजादी होगी । 

ओर मेरी रिहाई, जब यह आयी, तब मेरे लिए यह बहुत बड़ा निजी अनुभव 
था। मैंने आज़ादी की कीमत समझी, जो पहले नहीं समझी थी। यह एक स्वाद 
था जिसे समूचे राष्ट्र को बाद में अनु मव करना था, जब चुनाव के नतीजे आये, 
क्योंकि तव तक सारा भारत एक जेलखाना था। 

यह इमरजेंसी पर लिखी किताव नही है, हालाँकि त॑यारी उन्ही दिनों हुई थी, 
क्योंकि उस समय मैं 'मीसा' के तहत नजरवन्दर था। और यह उस डायरी के 
आधार पर है, जिसमें अपने दी महीने की नजरबन्दी में 24 जुलाई 975 से जो 
कुछ सोचता था, जो कुछ देखा था या सुना था, लिखता गया; क्योंकि मैं जानता 
था कि मैं मह किताब लिखूंगा। जर्नलिस्ट होने के नाते मैं यह जानना चाहता था 
कि जेल की जिन्दगी कैसी होती है। अमल मे मैंने अपने साले, राजिन्दर सच्चर 


है, 3तीी मील नी: ० रन सी, केक जनता: मि: लेट ललनआक टेरल हिरन लुखतक१००७ 2ह०ज+९०० शिखा सकते. 


: पु हु मैं तब यह 

चूंकि यह मेरी नज़रबन्दी की कहानी है, इस किताब में जगह-जगह मैं अपने 
बारे मे ही ज़्यादा कहता गया हूँ । मेरी सिफे यही उम्मीद है कि जो कुछ मैंने यहाँ 
लिखा है, उसमे जेल के भीतर की हालत को सुधारने की कोशिश को कुछ रोशनी 
मिलेगी और कम-से-कम्‌ वहाँ गुलामों का लेन-देन वन्द हो जायेगा--वहाँ पुलिस 


कुछ भी आरोप लगा लड़कों को पकड़ लाती थी गौर स्टाफ के इन 'हेल्परों' को 
कोई भी मजदूरी नही दी जाती थी । 

यह सच है कि जेल सजा की जगह है। बोलने, भाने-जाने, दोस्तों मे मिलने पर 
रोक, उनसे और परियार के लोगों से जबरदस्ती अलग किया जाना--दूतनी सदा 


छै४--बनें; 0० से दही 
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जिन्दगी को जितना का बनाया जा सकता है, यनाया जाये। जब नयी दिल्ली 
की तिहाड़ जेल मे, जहाँ मैं नज़ रबन्द था, कैदियों की संख्या 4000 से ऊपर पहुँच 
गयी, मैंने जेल के अधिकारियों से पछा कि वह इतनो भीड़ वर्षों भर रहे हैं ? उन्होंने 
आह कि यह जानबूझ कर ऐसा किया था रह्त है; जो जेल 7200 आदमियों के 
का रा अयर वहाँ चौगुने ज्यादा आदमी भर दिये जायें तो यह नरक ही हो 
जायेगी। 

मैं एक बार फिर स्ठेद्समंन के अपने पुराने साथियों---प्रकाश राव, बी० ए० 
मेनन और टी० एन० पन्ना को उतकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ । 


कुलदोप सम्पर 
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गिरफ्तारी 


भारती ने जगाया तो मुझे लगा कि अभी आधी रात भी नदी बीती है। उसने कहा, 
“पुलिस के दो आदमी आये है ।” वह कुछ घबरायी हुईं थी, लेकिन उसने यह खबर 
इसने कामकाजी ढंग से बतलायी कि उसका मतलब समभने में मुझे कुछ समय 
लगा। कांग्रेस के एक नेता की लडकी होने के कारण, जो विदेशी राज्य के दिनों में 
कई बार जैल गये थे, पुलिस वालों का समय-असमय आ-धमकना मेरी पत्नी के 
लिए कोई नयी वात नही थी। लेकिन मेरे सिए यह अनुभव अपुर्द था। में झठसे 
बिस्तर छोड़कर उठ बैठा, हालाँकि जो कुछ हो रहा था उस पर मुझे कोई ज्यादा 
आश्चर्य नहीं था। एक ही दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के, जहाँ पर मैं काम 
करता हैं, प्रोप्राइटर रामनाथ गोयनका ने मुझे यह चेतावनी दी थी कि अगर सर- 
कार किसी पत्रकार के खिलाफ एक राय से कोई कार्रवाई करने पर आमादा है 
ती वह कार्रवाई सबसे पहले मेरे खिलाफ़ ही होगी। जैसा कि उन्होने कहा, 
“देवीजी” बहुत नाराज है, और काग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकान्त वरुआ ने खुल्लम- 
खुलला कहा है कि हम 'तुमको सबक' सिखाएँगे। 

फिर भी मन कहता था कि यह संभव नहीं कि वे मुझे गिरफ्तार करने आये 
है। शायद मेरे घर की तयाशी-भर लेना चाहते हों--क्योंकि भले ही मेरी कोई 
अहमियत न हो, लेकिन यह पता लगाना अहमियत रखता था कि मुझ तक ख़बरें 
पहुँचाने वाले खोत कौन और कहाँ है। कोई दो दिन पहले मेनस्ट्रीम के सम्पादक 
निखिल चक्रवर्ती ने मुझे घर से सारे कामज़-पत्रों को 'हटा देने कौ” कहा था। हम- 
लोग संघ लोक सेवा आयोग में एक सैलेक्शन बोर्ड के सदस्य के रूप मे मिले थे और 
वहाँ उन्होने मुझे बताया था कि उन्होने सुना था कि मेरे घर पुलिस का छापा 
पड़ेंगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नही थी कि मैं डरता। मैं गुप्त कागजों 
की घर मे न रखने के बारे में सावधान था | और मेरे छोटे लडके राजू ने पहले ही 
अपने एक दोस्त के धर उन सारी फाइलों को दो बोरों में भरकर रख दिया था, 
जिनको मैंने बड़े यत्न से दस साल भ्रेस-अधिकारी के रूप में पहले गोविन्दवल्लभ 
पन्‍त और उसके वाद लालत्रह्मदुर शास्त्री के साथ, जब ये लोग गृहमंत्री थे, रखा 
करता था। 

मैंने दीवाल पर लगी घड़ी की तरफ देखा। मुश्किल से सबेरे के पाँच बजे 
होंगे। मैंने एयरकंडीशनर बन्द कर दिया, भारती से चिन्ता न करने को कहा और 
वठक में चला आया जहाँ पुलिस के आदमी वेठे थे। ज्यों ही मैं आया, वे उठ कर 


गिरफ्तारी : ॥] 


बड़ हो गये रे में थे और क्यों पर सग्रे बैन हे मुझे लगा कि इनमें से 
एक पुलिस-इस्परेक्टर है। “मुझे अफसोस है, हैम आपको ग्रिरपतार करने आये हैं” 
कह री पुत्िय-रटेसन का स्टेशन- 

मार शब्द व शि 


सीनियर 7 दिमी ने कहा । उसने अपने को पाणक्यपु न 
हाउस-ऑफियर बताया । इंस्पेक्टर # मुँह से “गिर ही मुश्किल से 
निकला... और उसके बाद प्रामोगी छा गयी। 

सेवी खामोशी के हा, "क्या में वारंट देख प्रकता है 2९ 

उसने साइक्ल इस किया एक कागज दियाया हि प्राती लाइन 

मेरा काम और ल्दयत के पर मेर पिता का नाम टाइप क्र्यि था। मैने 

५ परक्षा कानून! और 'सावजनिक हित में! को देया। 9 

। 4975 थी। 


है 
मैं यह नही 
जैल मे रहेगा और “व में लोदगा तब मेरे आ- दा मिलेगे। दोनों 
ही मेरी माँ तो रोग से विलकुतत ही जजेर थी. अपने 
को एक छोटे ता ह तरह महसूस करने तग्ा, जो डर बाप क्र] गोद में 
छप जाना पाहता है। 
मैंने अप; तिभाशाली काटूनिस्ट पते, राजिन्दर री को कोन मिलाया 
> परीकोरेली शव किया जो श्रीमती के अचार. “निदेशक थे और 
जिन्होंने मुझे 'टफिया-विभाग के एक सर्वोच्च आध्ि की यह वतायी 
ही कि «अंग हम लोग कुलदीफ नेयर जैसे पत्रकारों पार साल के लिए 
गिरफ्तार कर लैं तो सास काम ज्यादा जासान हो जाके ।० री तीन हफ्ते 


मुझे विश्वारा है कि इस तरह की कुछ टिप्पणियाँ आपको ज़हर दिखायी गयी 
होगी । 

इसी तरह प्रेस-कौसिल के सिलाफ़ यह आरोप भी गलत है कि उसने 
गाली-गलौज भरे लेखों का विरोध नहीं किया है। कौंसिल के सदस्य द्वोने के 
नाते मैं कह सकता हैं कि थआर्गनाइजर (के सम्पादक) की आपके और 
आपके परिवार के बारे में गेर-जिम्मेदाराना लेख लिखने-पर निंदा की गयी 
है। दुर्भाग्य से इस निर्णय को घोषणा लम्बी और पेंचदार प्रक्रियाओं के 
कारण देर से हुई । 

आप शायद स्वीकार करेंगी कि प्रमुय्य पत्रों ने फ़िरकापरस्ती के 
बिलाफ़ सरकार के अभियान का बेलाग समर्थन किया है। पत्रों की शिका- 
यत है कि साम्प्रदायिक तत्वों के बारे में प्रशासन का रवैया कड़ा नहीं है। 
प्रेस-कोसिल मे भी बहुत-से समाचारपन्रो को साम्प्रदायिक और 'संकीर्णता- 
वादी' लेय लिखने के लिए चेतावनी भी दी है । 


लिए, प्रशासन के वारे में आपने पत्न लिसे है, लेकिन उनको प्रकाशन के लिए 
कभी जारी नहीं किया गया। आपके पत्रों के बारे में जो कुछ छपा है वह 
इधर-उधर से सुना-सुनाया हुआ है। 
महोदया, पत्रकार के लिए यह छाँटवा हमेशा मुश्कित रहता है कि 
वह क्या छापे, क्या न छाप्र ! उसे हमेशा किसी-न-किसी के नाराज़ होने का 
खतरा रहता है। व्यक्ति की अपेक्षा सरकार मे यह प्रवृत्ति ज्यादा रहती है 
कि सत्य को छुपाया जाये--और सत्य प्रगट हो जाये तो सरकार के कान 
खड़े हो जाते है। प्रशासन में जो लोग ऊँचे पदों पर होते है वह इस विश्वास 
के साथ काम करते है कि वे--कैवल वे ही--जानते है कि कौन-सी चीज 
राष्ट्र को कब और कंसे बतायी जाये ) और ऐसी बात जो उन्हे पत्तन्‍्द नहीं है 
समाचारपत्रों मे प्रकाशित हो जाये तो वे नाराज़ हो जाते है । 
लेकिन यह कोई नही समझ पाता कि इन तरीकों से सरकारी ख़बरों 
पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। और, लोग सरकार की सही ख़बर 
पर भी भरोसा करना छोड़ देते है। लोकतत्र मे, जहाँ जनता का विश्वात्त ही 
सब-कुछ होता है, सरकार के लिए हितकर नही कि उसकी कथनी या करनी 
में जनता को जरा भी सन्देह हो । 
स्वतंत्र समाज में--इमरजेसी के वाद आपने वार-वार यह कहा है कि 
आप स्वतंत्र समाज की घारणा में विश्वास रखती है--जनता को सूचित 
करता समाचारपत्रों का कर्तव्य है। कभी-कभी यह काम अप्रिय हो जाता है, 
लेकिन यह करना पडता है क्योकि स्वतंत्र समाज की बुनियाद वेरोक सूचना 
पर खडी होती है! अगर समाचारपन्तो का काम सरकारी घोषणाओं या 
वक्‍्तथ्यों को छापता ही रह जाये, जैसा कि आजकल हो रहा है, तब भूलो, 
कमियों और गलतियो को कौन बतायेगा ? 
मैं अक्सर नेहरूजी के उन वचनों को पढ़ता हैं जो उन्होंने तीन 
दिसम्बर 950 को अखिल-भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन में 


04 : जेल में 


था; 


कहे थे : “समाचारपत्रों की आजादी के वारे मे सरकार चाहे जित्तना नाक- 
भौह सिकोड़े और उसे खतरनाक समझे, लेकिन मुझे उसमे कोई शक नही है 
कि उनकी आज़ादी में दखलन्दाजी करना गलत है। पावन्दी लगाकर आप 
किसी चीज़ को नही वदल सकते। आप कुछ चीज़ों को वाहर आने से रोक- 
भर सकते है और ऐसा करने से जो वात या विचार इन चीजों के पीछे छिपे 
हुए है उनको और ज्यादा वढावा मिलता है । इसलिए मै चाहता हूँ कि हमारे 
समाचारपत्रो पर कोई भी पावन्दी न रहे, उतको दवाया ने जाये या उन 
पर कोई भी नियंत्रण नही लगाया जाये, चाहे आज़ादी का गलत तरीकी से 
इस्तेमाल किये जाने का खतरा भले ही हो ।” 

जिस तरह की सेंसरशिप आज लगायी गयी है उससे पहल करने की 
प्रवृत्ति, वेरोक जाँच और अन्तत: आजाद होकर सोचने को प्रवृत्ति मर 
जायेगी। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नही होने देना चाहती हैं। 


आपका 
कुलदीप चेपर 
उनका जवाब जो उनके डाइरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी के माफंत मिला, इस प्रकार 
प्रिय श्री नैयर, 


प्रधानमत्री को आपका 6 जुलाई का पत्र मिला। पिछले साढे नो 
साल में प्रधानमंत्री ने अपने वारे में झूठी और अ्रप्ट खबरें छपने पर भी 
कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इससे आलोचना के बारे भें उनकी 
विलक्षण सहनशीलता का पता चलता है। पिछले हफ्तों में जो सेंसरशिप 
शुरू की गयी है वह किसी व्यक्ति या सरकार के प्रति संवेदनशील होमे के 
कारण नही शुरू की गयी है, बल्कि इसलिए की गयी है कि कुछ समाचा र- 
पत्र विपक्षीय मोर्चे के अभिन्न अंग बन गये है। जब इन दलों को राष्ट्रीय 
जीवन को तहस-नहस करने के अपने कार्यक्रम को चलाने से रोकना है तो 
यह स्वाभाविक है कि उनके भ्रचार के प्रमुख साधनों पर भी रोक लगायी 
जाये जिससे वे उत्पात न करा सकें) समाचार-पत्रों पर रोक लगाने से 
निश्चय ही पिछले कुछ दिनो मे स्थिति पर काबू पाया जा सका है। समा- 
चारपनत्रो की आजादी व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा है, जो हर मुल्क मे 
राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अस्थायी तौर पर कम कर दी जाती है। 

इसके अलावा, कुल मिला कर हमारे समाचारपत्न अपनी आज़ादी के 
दुरुपयोग को रोकने मे बहुत कारगर साबित नही हुए है ओर वे न गाली- 
गलौज भरे लेख रोक सके है, नझूठी ख़बरें फेलाना। आपने प्रेस-कौसिल 
के और कुछ समाचारपत्रों के इक्के-दुक्के काम गिनाये है। लेकिन क्या आप 
कह सकते है कि उनका असर कारगर हुआ ? 

जहाँ तक इसका संबंध है कि समाचारपत्र वालों को क्या छापना 
चाहिए जिसके बारे में आपने कहा कि यह निर्णय करना कठिन है, प्रधान- 
मंत्रीजी यही कहना चाहेगी कि हर पत्रकार जिम्मेदारी से या तथ्यों को 
दृष्टि मे रखकर इस वारे में फंसला नही करता । 

आपका 
एच० बाई० शारदा प्रसाद 


गिरफ्तारी * |< 


शायद मेरे पत्र से आय भडक उठी थी जी पहले से ही सुलग रही थी । मैं इमरजेंसी 


जाने पर अपना दुखड़ा रो चुके थे! हाल में मंत्रालय बदले जाने पर उन्होने 
टेलीफोन पर मुझते शिकायत के तौर पर कहा था कि मैं उनके सूचना और 
प्रसारण-मंत्री बनने पर उनको बधाई देने नहीं गया था। 

श्री घुक्ल को मुझसे एक और शिकायत भी थी । मैं 29 जून को सभी स्थानीय 
समाचारपत्नों और न्यूज-एजेसियों के दफ़्तरों में गया था और मैंने प्रेस सेंसरशिप 
लगाये जाने का विरोध करने के लिए पत्रकारों से दुसरे दिन प्रेस-क्लव में इकद्ठे 
होने के लिए कहा भा । वहाँ एक सौ से उमादा पत्रकार इकट्‌ऊे हुए थे, जिन्होंने मेरे 
रखे प्रस्ताव का समर्थन किया था । प्रस्ताव इस प्रकार था : 


हम यहाँ एकत्र सभी पत्रकार सेंसरशिय लगाये जाते पर अपना खेद प्रकट 
करते है और सरकार से इसके तुरंत हटाये जाने की माँग करते है। हम यह 
चाहते है कि जी भी पत्रकार नज़ खन्‍्द किये जा चुके है उनको तुरंत रिहा 
कर दिया जाये । 


मैंने इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूचना और प्रसारण-मंत्री के 
पास भेज दिया था । 

बाद में जब मैं श्री घुक्ल से भिला तो उन्होने सबसे पहला सवाल यह किया 
“बह प्रेमसत्र कही है, जिस पर कुछ पत्रकारों ने दल्तख़त किये है ?” मैंने मजाक में 


गाधी के हरफनमौला « 

उनकी बदतमीडी से सु 

में शिप्टता होती थी । 

पर रोक लगा दी थी, 

संबंध मधुर बने रहे। है 
श्री शुक्त ते मुभमे कहा कि में विदेशी पत्रकारों के साथ मेल-जोल रखता हूँ 

ओर उन्होने सन्‍्दन से निकालने वलि पत्र टाइम्स के पीटर दहेज लहस्टं! का ख़ास 

तौर से माम लिया। में आढ साल से ढाइम्स का संवाददाता होने के नाते 

हेखतदस्दें को वजदीक से जानता था। वह भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में हैं । 

उन्होंने 497 में बोगला देश की लड़ाई में भारत का पक्ष लिया घा। 26 जून को 

सेयी दिल्‍ती पढें चते ही वह मेरे घट आये और हम दोनों ने स्वतंत्र भारतीय पत्र 

कारिता की मोत पर दो-दो आंसू बहाये। शुब्तजों ने मुझसे कहा कि मेरे लिए 

यह अच्छा नही होगा फि मैं पीटर से दोस्ती रखूँ। मैंने उनसे कहा था कि उनकी 

बात मानना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा । 

$.. आर में पीटर को भारत से बाहर निकाल दिया गया, उसझा प्रायपोर्ट रद कर दिया मौर 


हृशाई उददे पर उसके सामात हू) तसामी सो गयो, जहाँ उसे टोडियो के लिए दुर्गा 
जद्गाड पड डे के लिए सोच पटे इन्दबार झरना पढ़ा ३ 


46 + जेस मे 


श्री शुक्ल ने तेज बोलते हुए कहा, “हम इन विदेशी पत्रकारों को ठिकाने 
लगाने जा रहे है; इन्हें बहुत लाड-प्यार मिल चुका है।” मुझे पान थाकि 
यू> एस० ए०, ब्रिटेन और यूरोप में इमरजेंसी के बारे में ख़राब प्रतिक्रिया होने से 
सरकार चिढ़ गयी है। विदेशी समाचारपत्रों ने ठीक ही भाँप लिया था कि भारत 
तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और श्रीमती गांधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आदेशों 
और संवैधानिक संशोधनो के कूडे की टोकरी में फेक रही है । 

श्री शुक्ल की मेज पर विदेशों पत्र-पत्रिकाओं को वहुत-सो कतरनें पड़ी थीं। 
इनमे एक का शोप॑क, जो मैं पढ़ सकता था, इस प्रकार था : द एम्प्रेस टन्स 
इम्पीरियस (महारानी मदान्ध हो गयी ) । उसके नीचे पहली दो लाइनें इस प्रकार 
थी; 


श्रीमती गांधी को हटाने के लिए अब एक और बहुत अच्छी वजह पैदा हो 
गयी है : इस वजह में वह सभी उपाय शामिल है जो वह अपनी शक्ति को 
बनाये रखने के लिए अपना रही है। वृहस्पतिवार को उच्च कोटि के सेकड़ों 
राजनी तिज्ञों और अपनी ही पार्टी के कुछ विरोधी सदस्यों को जेल में बन्द कर 
और समाचारपत्रों पर पावन्दी लगाकर उन्होने उन सभी कायदों को तोड़ 
डाला जिन पर भारत पिछले अद्वाइस साल से चल रहा था। 


जिस दिन मैं श्री शुक्ल से मिला था, उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस में मेरा 
साप्ताहिक लेख (तीन जुलाई को ) प्रकाशित हुआ । इसका शीप॑क था : नाट एनफ़ 
मि० भट्टो' (महाशय भट्ठो, अभी बाक़ी है) । यह भूद्दो और पाकिस्तान के बारे में 
था, जिसमें उनके शासन की तुलना फ़ील्ड मार्शल अय्यूव खाँ के शासन से की गयी 
थी। मैंने लिखा था: “सबसे खराव वात यह है कि जनता का दमन वढ गया है। 
समाचारपत्रों की जवानों पर ताले लगाये जा रहे हैं और विपक्ष के बवतव्यों को 
६2% जा रहा है। यहाँ तक कि थोड़ी-सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं की 
जाती ।” 
श्री शुक्ल का कहना था कि सरकार में बेवकूफ लोग नही हैं, कोई भी यह 
समभ सकता है कि यह लेख श्रीमती गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ़ लिखा गया 
है। निश्चय ही मेरा आशय भी यही था और सेंसरशिप से बचने का इससे अच्छा 
कोई दूसरा रास्ता मैं सोच भी नहीं सकता था । 
मैंने अगले हफ्तो में दो और लेख लिखे। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वि- 
दत-वर्षीय समारोह के अवसर पर अमेरिका के इतिहास का सिहावलोकन किया 
था और लिखा था: “जो लोकतंत्र का उपदेश देते थे उनके हाथ खून से समे हुए 
है। राष्ट्रपति निक्पन का निष्कासन मुक्त समाचारपत्रों और जन-भावना के 
प्रचार के कारण हुआ, हार्लाँकि उन्हें अमेरिका के पिछले रा्प्ट्रपतियों की अपेक्षा 
अधिक संख्या में बहुमत मिला हुआ था।” 
सह जुलाई को छपे एक लेख का शीर्षक था: “विद्यार्थियों के सामने 
चुनौतियाँ । मैने वाल्तेयर के इस कथन को उद्धृत करते हुए फिर अन्योक्ति की 
शैली अपनायी थी : “अभी कुछ ही दिन हुए कुछ प्रतिष्ठित लोगों में एक बहुत ही 
पिसे-पिठे और हलके विषय पर वहस हो रही थी कि केसर, सिकन्दर, तैमूरलंग 
]. प्रेस के साधनों के दुर्पपोग पर तेयार एक श्वेत-पत्न के अनुसार सरकार के अ्रमुख सूचना 


अधिकारी को इस दाठ की जाँच करने के लिए कहा गया था कि “जया इस प्रकार को 
हिप्पणियाँ छिपे दौर से देश मे मोजूदा हालात पर सरकार की आलोचना नहीं है?” 


गिरफ्तारी : ॥7- 


और करामवेल मे सबसे बड़ा आदमी कौन था ? किसी मे जवाब दिया कि निश्चय 
ही आइज़क “यूटन सबसे बडा आदमी या॥ और उसका यह कहना ठीक ही था कि 

जग उनको ही आरर देते त्तक से ग्रको जात देते हैं, न कि 
उनको जो बल के आधार पर हमको नाम बना डालते है।” मैने विद्या्ियों को 


सा दी थी बहु डॉक्टर बनें, इंजीनियर या प्रोफ़ेसर बने, लेकिन वह पत्रकार 
भातर बने । 


स्तम्भ के लि; बन्द करना पड़ा था, क्वोड़ि इंडियन 
िसमेस के मालिकों को बता दिया गया था कि 'छदीप नैयर का कोई भी लेख 
जिसे वह अपने नाम से या किसी छ्य नाम से लिखे आपके समाचारपत्र में संस्तर 


प्रका 
मैंने अंस-को सिल् में एक सदस्य के जो भाषण दिया था, उससे भी सरकार 
पाराज़ हो गयी थी । मैंप्रेस सेंस रकिय लगाये जाने के प्िलाफ कौसिल से एक 
अस्ताव पास करवाना चाहता था। इस बेठक हें सभी स्थानीय सदस्य शामित 
अद वही चाहते थे कि सेंध्तरशिप की आलोचना की जाये, हालकि कुछ 
सो सेसर्विक से 'भतुष्ट थे। में अपनी आंत पर अड़ा हुआ था और मैंने कहा 
था कि एक दिन ऐसा आयेगा जेब हमारी भाषी पीढ़ी प्रेस-कौसिस की स्पष्ट वात 
में कहने के लिए निन्दा करेगी, क्योकि उसकी स्थापना इसीलिए हुई है कि समाचार- 
पत्रों को आजादी की रक्षा की जाये। यह तके दिया जा रहा था कि अ्स्तावः पास 
करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योकि कोई भी प्रमाचारपश्न इसे नही छाप्रेगा। 
रहा कि यहां से वाल प्रच। ४ एम सबके विवेक का सवाल है। 

मेरे सारे भाषण की अक्षरज्ञ: पता सरकार को दे दी गयो थी । 
मी पहली व देशूस हुआ कि किसी बेरहम सरकार के हथियाराने 
मे 'आंचुका! जैसा हथियार कितना शक्तिशाली दवा है। मुझे याद आया कि 
किस प्रकार कैरल के शत मुख्यमंत्री ई० एम० ऐस० नम्बृदिरीपाद ने निवारक 
नज रबन्दी कानून की अवधि के, जो खत्म होने वाली थी, पढाये जाने का विरोध 
किया था, पर वह असफल रहा था। त्रत्कातीन गहमतरी गोविन्दवह्लभ पके 

निवास-स्थान थ मुख्यमंत्रियों को एक ४ के 


है म० ए्‌ गत्तन की जरूर; 

प्मभता, लेकिन नम्बू दिरीपाद अपनी बात पर थ्री राय के उठकर चले जाने पर 
भी अड़े रहे । # गैवारक नज़ रवन्दी >पनून की अवधि बढाने का निर्णय तो ले लिया 
गया लेक्नि ह५ म० एस ने वही भोर उसी वक्त यह आश्वासन दिया था कि 
री क्‌ + मही करेगी और उन्होने 
आनुका इससे भी सादा खराब था । इसके तहत कोई आदमी कभी भी 
ग्रि किया जा सकता ॥7। इसके खिलाफ जो कुछ भी कैनूनी कारंवाई हो 
४ झेकष्स्य>-+- मृभे बाद मे ब्दा भला दि बेस-३)| के अध्यक्ष >गयमृत्ति ऋयगर ने श्री शुक्र को 
दिख 4975 ही और के “बापडो सढ होग कि मे  उको यह बताया या कि 
डीए सदस्य इमरजेट और अधरश्िक पर चच करने के लि. बँंटक वृतावा चाहते हैं । 
है / पर किकत रत न अनीप्रचारिक रूप की और जने उन्हें समझाया 
के यह ने ये पन उक्त हू / बह लोग मेरी बात मान गये है; इससिए 

जो बंठरु बुकायी जा रही है. बह विषय-मूक्े में शायद नहीं रहेगी।".... है ! रि 
48 ; जेल में 


सकती थी वह संशीध्न विधेमक लाकर खत्म कर दी गयी थी। कोई भी आदमी 
नज़ रवन्दी को चुनौती नही दे सकता था। इस संशोधन के बारे में बहुत-से मंजियों 
को तब मालूम हुआ जब उसे संसद में पेश किया गया। 

इस विधेयक का अनुमोदन मंत्रिमंडल की राजनीति विषयक समिति कर 
चुकी थी, जिसके सदस्य श्रीमती गांधी, जगजीवनराम, चद्धाण, स्वर्णततिह और 
ब्रह्मानन्द रेड्डी थे। राज्यों से, जिनका इस विपय से सीधा संवध था, कोई भी 
राय नहीं ली गयी थी (कानून और व्यवस्था राज्यों की विपय सूची में आती है)। 
पहले ऐसे सभी मामलो में, तिवारक नझ रवन्दी कानून और “आंसुका' के मामले 
में भी, भुख्यमंत्रियों से पहले ही सलाह-मशविरा कर लिया जाता था । 

विशेधी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। उनका शक वैबुनियाद नही 
था, क्योकि आंसुका को कार्यान्वित करने के बारे मे सरकार का रिकॉर्ड कोई अच्छा 
नहीं था। जब इस विधेयक को पहले-पहल कानून का रूप दिया गया था तब यह 
दलील दी गयी थी कि मामूली कानूनों में ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि रेल के 
डिब्बों को लूटने वालों या खाने-पीने की जरूरी चीज़ों की जमाखोरी करने वालो 
की ठीक तरीके से धर-पकड़ की जा सके ओर उन्हे दंड दिया जा सके | वहुत-से 
लोगों ने विशेषाधिकार द्वारा शासव करने की सरकार की भ्रवृत्ति के खिलाफ 
आवाज़ उठायी थी, लेकिन उन्हें यह्‌ आश्वासन दिया गया था कि इसका इस्तेमाल 
चोरों, उचक्कों और काला बाज़ार करने वालों के ख़िलाफ़ ही किया जामेगा। 

यह आश्वासन कि इसका बुरी नीयत से इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, झूठा 
था। मैं उस समय संसद मे प्रेस गेंलरी में था जब गृह-राज्य-मंत्री ने यह कहा था 
कि आंसुका तस्करों ओर समाज-विरोधी तत्वों के लिए है ओर इसका इस्तेमाल 
राजनीतिक कार्यों के लिए कभी नही किया जायेगा। और आज यहाँ मैं गिरफ्तार 
इसलिए किया जा रहा हूँ कि मैंने प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ़ जो विरीध किया 
उसमे मैं नाकामयाब रहा । 

एक वेचेनी-सी हो रही थी कि असहनशीलता दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही 
है। जो लोग सहमति नही व्यक्त करते उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था और 
विरोधी पार्टियों को सताया जा रहा था। ऐसी घटनाएँ बराबर होती जा रही थी 
जहाँ हमारी आजादी को कुचला जा रहा था। इसमे कोई झक नही था कि संसद में 


पढने की आज़ादी आदि। इन अधिकारों की बुनियाद सावंजनिक सिद्धात होते है, 
जिनको कोई भी सरकार, कोई भी बहुमत नही भंग कर सकता । इनमे कोई भी 
फेर-बदल नही की जा सकती, क्योकि ये मनुष्य के ऐसे अधिकार है जिनका 
उल्लंघन नही किया जा सकता। बिना मुकदमा चलाये आदमियों को नज़रबन्द 
करना, जिसके ख़िलाफ़ खुद काग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के शासनकाल में लडाई लड़ी 
थी, इन अधिकारों की जड़ पर कुठाराघात था। इस शक्ति के मिलने से नादिर- 
शाही के लिए जैसे दरवाजे खुल गये। 

मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रीमती गांधी इमरजेंसी लागू करने जैसा 
कोई कठोर कदम उठायेंगी। असल में, दोरे पर आया हुआ एक अंग्रेज़ पत्रकार 
मुभसे मेरे दफ्तर में दो दिन ही पहले मिला था और उसने पुछा था कि अगर 
श्रीमती गांधी यह ताकत ले ले तो इस पर लोगो की प्रतिक्रिया क्या होगी । 


7 43 8 कक है /. 


मैंने पूछा कि ताकत लेने! से उसका आशय क्या है तो उसने कहा, "यही 
आसन-व्यवस्था में एक तरह से अचानक परिवतंन 7 मैंने उसकी बात मानने से 
इकार कर दिया। मेरी दलील यह थी कि भारत के निवासी तानाशाही को किसी 
हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, अगर किसी ने जानाशाही लाने को कोशिय्न की तो 
विद्रोह हो जायेगा । जिस जनता ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान वड़ी-से-वड़ी 
कुवनी की है उसमें एक-दलीय शासन-पद्धति के खिलाफ भी लड़ने की ताकत है 
और साहस भी | कांग्रेस ने एक ताक़तवर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भंडा बुलन्द 
किया था; अगर किसी ने अन्दर से ही भारतीय लोकतंत्र को नण्द करने की 
कोशिश की तो कांग्रेत और अधिक जोश और ताकत से उसके ख़िलाफ़ भंद 
उठायेगी। ह प् 
मुझे यह विलकुल भी अन्दाज़ नहीं था कि चार दिन के अंदर मेरे शब्द भूठे 
सावित हो जायेगे। इमरजेंसी लागू होने के दो दिन बाद वही अंग्रेज पत्रकार कमरे 
में आया और खड़ा हो मेरी ओर निहारता रहा। बह कुछ नही बोला, उसे बोलने 
की जरूरत भी नही थी। अंत में उसने 'पछा, “तुम्हारे पास इत्के लिए क्या जवाब 
है ?” मैंने कहा “सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम ।” वह मुझे अब ज्यादा लम्जित 
नही करना चाहता था, इसलिए वह चला पया। लेकिन बह बाजी जीत गया 
था। लोकतंत्र के प्रति मुझे अपने देश और देशवासियों के विश्वास के बारे मे 
जरूरत से ज़्यादा गयव॑ था। ही 

निश्चय ही जिन संस्थाओं ने लोकतंत्र को बनाये रखा है उन्हे काफ़ी अर्से पं 
कमज़ोर किया जा रहा था। लोगों को तो डर महसूस हुआ, लेकिन बाद में 
ये सरकार कार्यो और सनक के आदी हो गये थे। धुरू में विरोध था, 
लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते भये यह विरोध हलका होता गया। “जब कोई नही 
बोलता तो मैं ही क्यों वोलू” हो एक सामान्य नीति बन गयी। हर आदमी ने अपना 
बचाव करना ज्यादा ठीक समझा, हालांकि हम सब जानते थे कि बुरा हो रहा है। 
आलोचकों का मूह बंद करने के लिए सरकार ने एक झब्द गढ़ जिया था--प्रति- 
वद्धता। इसकी कभी समाज के हरक्षेत्र मे-...जजों, परकारी कर्मचारियों, प्रत्रकारों, 
व्यापारियों और उन सब मे पायी जाने लगी जो ग्रथासन से सहमत नही थे। ग 

इसका असली आशय पह था कि अगर कोई श्रीमती गाघी का समर्थन नह 
करता, चाहे भले ही चह गलती पर हो, तो बह प्रतिवद्ध नही था! हालाँकि प्रतिबद्धता 
की प्रमुख कसौर्ट प्रगतिशीलता' और “धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए थी, लेडिन 
28 बातें गौण हो गयी। कोई चाहे जैसा भी हो उसे श्रीमती गांधी का समर्थक होना 
ही चाहिए था। 

अत यहीं तक ख़त्म नही हुई । हां में हाँ मिलाने का एक अजीब वातावरण 

पैदा किया यया। अगर आप प्रतिबद्ध नही हैं तो आपको अपने पद से हटाया जाना 
चाहिए या आपको “फालतु” बना देना चाहिए। 

जब सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर जजों--शेत्रट, हैगड़े और ग्रोवर का अधि- 
संघन कर एु० एन० रे को भारत का सर्वोच्च न्यायाध गज नियुक्त किया ग्रया तब 
यही दलोल दी गयी कि ये जज पर्याप्त रूप से थ्रतिवद्ध/ नही हैं। इसका मतलब 
पद था किये जऊ पर्यात्त ख्पसे क्षपात-पूर्ण नही थे और जब कभी श्रीमती 
गांधी की पैनावयाचिका सुप्रीम कोर्ट में आयेगी तय ये जज उनका पक्ष नही 
सगे जब इन जजों का अधिवंधन किया गया पव कुछ विरोध जरूर हुआ था, 
तैकिन बदूत ही हलका-या । बहुत-से पढ़े-लिसे बुड्धिजीवियों ने यह सोच कर सतोष 


कर लियो कि इन जजों का अधिलंघन देश की प्रगति के लिए किया गया है। 
जजों की तरह सरकारी कर्मचारियों को भी “प्रतिबद्ध/ करना था। उनको 
कोठी (श्रीमती गांधी की कोठी ) का हुक्म मानना जरूरी था, उनको इससे कोई 
मतलब नही कि जिसमे हुक्म दिया वह संजय गांधी है या आर० के० धवन। 
सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को खुश करने की नीयत से आलोचकों को सताने 
के लिए ऐसे बहुत-से काम करने शुरू कर दिये जो उनके अधिकार क्षेत्र के वाहर 
थे। कुछ ने इसका फ़ायदा वित्ा पारी की पदोल्तति या वेतन-नवूद्धि लेकर उठ या 
और कुछ को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्ति मिल गयी। 
श्रीमती गांधी ने खुद कहा था कि मुझे 'प्रतिवद्ध! कमेंचारी चाहिए; इस 
टिप्पणी को बड़े-से-बड़े सरकारी अधिकारी ने बुद्धिसंगत समझा और इसका कोई 
विरोध नही किया । 
पत्रकार भी अपवाद नही थे। उनकी व्यावसायिक योग्यता इस बात से नायी 
जाती थी कि वह किस हृद तक 'प्रतिव८/ है । जो इस आदर्श को मानकर नहीं चल 
रहे थे उनके प्रति भेदभाव किया जाता था। श्रीमती गांधी के सचिव पी० एन० 
हक्सर अतिवद्ध' पत्रकारों की विशेष बैठक बुलाते थे | वाकी पत्रकार इसका विरोध 
करने के वजाय 'इन चुनीदा पत्रकारो' से मिलना पसन्द करते थे । 
स्वाभाविक है कि जब न्यायतंत्र, सरकारी कर्मचारी और समाचारपत्र 
प्रतिबद्ध बनना चाहते हों तव न कोई आजादी थी,न असहमति और न कोई 
विरोध। लोकतश्र मुरकाना छुरू हो गया था। हर मुल्क में विशिष्ट वर्ग रास्ता 
दिखाता है--और विशिष्ट वर्ग इन्ही तीन वर्ग के लोगों से बनता है ! लोगो के 
विचार बदल गये थे, वे अपने को समय के अनुकूल बनाने लगे थे । 
कोई सिर उठाता ती उसका मज़ाक उड़ाया जाता था, यहाँ तक कि भला- 
बुरा भी कहा जाता था। ऐसे मे मूल्यों की चर्चा करना वेवकूफी का काम था और 
मूल्यों से चिपके रहना तो उससे भी बडी बेवकूफ़ी थी 
स्थति का मूल्यांकन करने में मैंने गलती यह की थी मैंने सोचा था कि जनता 
बिरोध करेगी, जब जनता यह देखेगी कि वह संस्थाएं, जिन्हे उसने पाला-ोसा है, 
नष्ट की जा रही है तो वह उठ खड़ी होगी । 
बहरहाल अब तो मैं इन दो पुलिस वालों के साथ, जो मेरे पास खड़े थे, धर 
छोड़ने के लिए तयार था। लेकित मेरी बहनें और दूसरे लोग देर लगा रहे थे। 
मैंने अपने पहली मंजिल वाले घर से वाहुर उस सड़क की ओर देखा, जो उस अर्थ: 
चन्द्राकार स्थान तक आती थी जहाँ हम लोग रहते थे । चारों तरफ खामोशी थी। 
एक भारी-भरकम पुलिस का सिपाही हाथ में लाठी लिये रास्ता रोककर खड़ा था 
और वहाँ पर कुछ और लोग भी जमा थे जो स्पष्ट ही साधारण पोशाक में पुलिस 
बाले थे। इनमे से एक को तो मैंने पहचान लिया था--इसे पिछली रात मैंने गेट 
की धुंधली रोशनी में कोई अखबार पढ़ते देखा था। 
मेरे 'पापो' की सरकारी फेहरिस्त लम्बी और ब्यौरेवार थी: “श्री कुलदीप 
नैयर ने गैर-कम्यूनिस्ट पादियों के आदोलनों को, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश 
नारायण कर रहे है, लगातार समर्थन दिया है। इन आंदोलनों का उद्देश्य कानूनी 
और सर्वेधानिक तौर से स्थापित सरकार को उलदना है। इन्होंने इस आंदोलन के 
गए # पर अनेक कार्यकलापो में पर्याप्त भाग लिया है, जो निम्नलिखित 
स्पप्ट है : 
(3) भरी कुलदीप वैयर जामा मस्जिद के इमाम श्री सेयद अब्दुल्ला बुखारी 
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से 28 फरवरी $975 को मिले और उनसे एर-सी० पी० आई० पार्टियों हारा 
बोट कतब पर 6 मार्च 975 को आयोजित रंली में मुसलमान वालध्यरों को 
उप्रादा-से-ब्यादा तादाद में भेजने को कहा, ताकि जामा मस्जिद के इमामत के 
अवझे से जो मुसलमानों से संवधित सिर्फ़ एक धामिक समस्या थी, सरकार दास 
तथाकथित दखलन्दाज़ो किये जाने पर मुसलमानों की शिकायतों और असन्तोष 
को विशेष रूप से व्यकत किया जा सके । हू 

(2] श्री कुलदीप वैवर ने कांग्रेत (संग्रठत) की कार्य-समिति की 3 अ्रत 
975 की जन्तर-मल्तर में हुई बैठक (5/6) में चर्चा में भाग लिया, जो वहू 
पत्रकार की हैसियत से नहीं कर सकते थे । इस समिति ने गुजरात विधान-तभा के 
चुनाव कराने पर और देश मे इमरजेंसी को उठा लेने पर जोर देने के लिए 
अनिश्चित काल के लिए मोरारजी देधाई द्वारा ? अप्रैल 975 से अनशन शुरू 
करने के निर्णय का पुरज्षोर समर्थन किया । 

(3) उन्होंने कांग्रेस (संगठन), अकाली दल, भारतीय लोक दल, भाखोय 
जन संघ और सोझनलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों में 
भाग लिया जो 2] और 22 जून 975 को हुई थी! इस बेठक में इलाहाबाद हाई- 
कोर्ट का फैसला होते पर प्रधानमंत्री के रबेये और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो 
पर चिन्ता व्यक्त की थी। वह विर्णय लिया गया था कि इस मसले पर जनता पे 
एकजुट हो आदोलन और सत्याग्रह करने की अपील की जाये और जनमत को 
आदोजित किया जाये। भी कुलदीप नैयर के बारे में यह सूचना मिली हैकि 
उन्होंने समिति की यह विश्वास दिलाया था कि वह पत्रकारों में अपने प्रभाव 
के द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अपील का प्रेस द्वारा अधिकाशिक 
प्रचार हो । 

(4) उन्होंने यू० पी०-निवास में 22 जून 975 को आयोजित गर-सी० 
पी० भाई० विरोधी पाशथ्यों की (20/22) बेठक में दुबारा भाग लिया। यह 
निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री को त्याग-पत्र देने के लिए मजदूर करने और 
मौजूदा सरकार को उलदने के लिए देश-व्यापी, सविनय, अवज्ञा आंदोलन छंद 
जागे और इस काम के जिए मोरारजी की अध्यक्षता मे लोक संघर्प समिति की 
स्थापना को जाये, जिसके कोपाध्यक्ष और मंत्री क्रशः अशोक मेहता और नानाजी 
देशमुख होंगे। मह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की सद्नस्त्र सेनाओ से विद्नेह 
करने की अपील की जाये। गृहमंत्री को खुलकर चुनौती दी जायेगी कि बह वगरावत 
के लिए जे० पी० पद मुकदमा चसायें। छात्रों से यह कहा जायेगा कि वह अपना 
सर्वक्व बलिदान करने के लिए तेयार हो जाये। श्री कुलदीप नंयर के बारे में यह 
सूचना भपिली है कि उन्होने इस बैठक में भाग लेने वालों को फिर मह विश्वास 
दिलाया कि वहू प्रकारो* में अपने प्रभाव का पूरा-यूरा उपयोग कर यह सुनिश्वित 
करेंगे कि इन निर्णयो तथा रली में किये यये संवोधत का व्यापक रूप में त्चार हो 


4. वामिय्रटन में भारत के शाजदूत व्रिदोकोनाय कौत ने कहा कि उन्हें इन आोपो के 
ब्यौरो की कोई जातरूरों नही है। राजदूर ने कहा, “मैं नैयर को जानता हैं। वह मेरे 
दोस्त हैं । उनके बारे मे कहा गया है कि उन्होने कुछ ख़बरें विदेशों मे छिप्ना कर भेजी हैं 
जो का हर कट 

(श्रीमती गांधी को भेजे यये एक केवल में लन्‍्दन के ग्टाइस्स' ने बताया कि “नैयर ने 
टाइम्स को कोई ऐसी खबरें नही भेजो हैं जो भारठीय से प्राषन वही करती 
दी; इसने भी उनमे नही कहा है कि बढ़ ऐसा करें ।”) अप का इन जी 


22 : जेल में 


सके और राष्ट्र के सभी पन्नों में अपने पत्रकार साथियों से अनुकूल सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ लिखवायेंगे। कं 
“जब से इमरजेंसी की घोषणा हुई है तभी से श्री कुलदीप नैयर गुप्त सूत्रों के 
द्वारा भूमिधत नेताओं, जैसे नानाजी देशमुख, एम० एल० सोंधी, एम० एल० 
खुराना आदि, से सम्पर्क बनाये हुए हैं जिससे मौजूदा सरकार के खिलाफ़ भूमिगत 
आदोलन का संगठन होता रहे । यह पता चला है कि उन्होने शहरों और गाँवों में 
हर मुहल्ते में गुप्त समितियाँ बनाने, आक्राशवाणी और टी० वी० की खबरे को 
झूठा ठहराने के लिए अफ़वाह्‌ उड़ाते और नज्ञरवन्द राजनीतिक नेताओं पर 
अत्याचार की कहानियों और देश के विभिन्‍न भागों मे जोरदार प्रदर्शनों की खबरो 
का प्रचार करने के लिए छिपे-तौर पर पैम्फ़लेट निकालने की राय दी थी ॥/7 
मुझे बताया गया कि इस बात के लिए ख़ास तौर से एहतियात बरतने का 
आदेश दिया गया था कि मैं भूमिगत न हो जाऊँ। लगता है, सरकार को मेरी 
क्षमता के बारे मे मुझसे ज्यादा पता था । 
मैं अपनी बहन की पुरानी परिचित नीले रंग की फियट कार का इंतज़ार कर 
रहा था। वह चन्द्राकार सड़क पर मोड़ लेकर आती दिखायी दी। मैंने अपना हैंड- 
बैग उठाया और पुलिस की निगरानी में सीढ़ियों से उतर कर सड़क पर आ गया । 
भेरी माँ वीमारी से हाथ-पैरों के बरावर हिलते रहने के कारण गाडी मे रह 
गयीं, लेकिन मेरी बहन, पिता और ससुर मेरे पास आ गये और उन्होने मुझे छाती 
से लगा लिया। मेरे पिता रो रहे थे, लेकिन मेरे ससुर, जो अंग्रेजों के जमाने मे वर्षो 
तक जेलो मे रहे थे, शान्त थे। उन्होंने मज़ाक करते हुए कहा क्रि मैंने सोचा था 
कि मैं ही सबसे पहले ग्रिरफ्तार होऊँगा। उन्होंने कहा, “मैं तुम्हारे पीछे-पीछे 
आता रू क्योंकि मैंने भी उनको एक चिट्ठी लिखी है 
मेरी माँ की आँखो मे कोई भी आँसू नहीं था। उन्होंने कहा, “मैं क्यों रोऊ ? 
नहें इस वात का गे था कि उनका बेटा एक उसूल के लिए जेल जा रहा है। मैं 
अपने को नही रोक पा रहा था। लेकिन उन्होने मुझ्ते ढाँडढ्स दिलाया, “हम लोगों 
की फिक्र मत करो । हम विल्लकुल ठोक रहेगे और तेरी वापसी का इन्तज़ार 
करेंगे।” मेरी बहन राज ने कहा, “तुम अब नेता हो।” उसकी आँखें गीली थी। 
भारती ने अपना मुंह छिपा लिया। जैसे ही मैं पुलिस की जीप मे बैठा, राजू घाड़ 





. शाह कमीशन के सामने डिला-मेंजिस्ट्रेट सुशीलकुमार ने बताया कि नैयर को गिरफ्तार 
करने के क्षादेश प्रधानमत्री के निवास-स्थाद से उन्हें उप-राज्यपाल के सचिद नवीन 
चावला की _मार्फत मिले। जिस पुलिस सुपरिद्देडंट ने मुझे ग्रिरफ्तार किया उसने यह 
2 कि नैयर को गिरफ्तार करने के लिए आरोप उनको गिरफ्वार करने के दो या 
तीन दिन बाद तैयार किये गये थे | यह आरोप के० एस० बाजवा, एस० पी० (सी० 
आई० डी०) की सूचना के आधार पर तैयार किये गये थे जो उन्होने उसे दी थी । 
बजवा ने इस बात से इनकार 2025 कि उन्होने कोई सूचना दी थी। पी० एस० भिडर 
मैं गवाही देते हुए बताया कि उन्हें नैयर की गिरफ्तारी का पता के० डी० नैयर- 
एस० पी० से चला । उन्होने एक यही काम डिया कि उन्होंने अफसरो से कहा कि वह 
कुलदीप न॑यर को 'उचित सम्मान' दें, क्योकि वह एक श्रेष्ठ पत्रकार हैं 

रे इस मामले में भी क्रिशनवन्द ने “महान प्रधानमद्वी' के हुकुम का “सिर्फ पालन! 
किया । किशनचन्द ने कहा कि वह मेरी गिरफ्तारी से खुश नहीं थे, बयोकि वह मुझे 
जानते थे, लेकिन ओम मेहता ने उन्हे बताया कि श्रीमती ग्राधी "उन्हें (नैयर को) गिर- 
पृतार किये जाने पर तुली हुई हैं।” 

2. इस पत्र मे जो कुछ लिखा गया था वह इस पुस्तक मे आगे उद्धुत है । 
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जार कर री पडा। लेकिन इस चरम सोमा के बाद इसके उतार जंतती स्विवि भी 
आयी। जीप स्टार्ट नही हो रही यी, उसको बैटरी कमज़ोर थी और इंजन में जान 
डालने के लिए इसे धक्का लगाना पड़ा । ध 
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न ५ हानल 3 जानकर ७० जरा जब जार ५७ प्र भा जिस पे 
मुहब्बत करता था और जिनको मुझे डूबते चाँद फी पृष्ठभूमि में मकान पर छोड़ना 
पडा था। मेरी आँखों में आँसू छलछला रहे थे। बहुत-से हाथों ने मुझ्नें विदाई दी 
और जैसे हो जीप ने मोड लिया, मेरी आँखों से वह सब ओमकल हो गये। 

मूहल्ले में सब लोग अभी भी सोये हुए थे । वहुत-से गेटों पर चौकीदार धूमते 
हुए नज़र भा रहे थे। तड़का होकर ही चुका था। जो लोग सड़कों पर थे बह 
कोतुकवश जीप को देखने लगे। विजरानुमा एक वस प्रास से निकल गयी जिसमे 
बच्चे शोर कर रहे थे। कुछ देर के वाद जीप डिप्लोमेटिक पुलिस-स्टेशव में आ 
गयी। मैंने इसे सडक से अपनी गाड़ी से कई वार देखा था, लेकिन मैंने यह नहीं 
सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ क्रीदी वनकर आऊँया । र 

एस० एच० ओ० ने मुझसे कहा कि अब मुझे तिहाड़ जेल ले जायेगा, जिप्तमे 
अभी कुछ देर लगेगी और इसलिए मैं उसके कमरे मे ही रहें। मैं दर्शक्त के रूप मे 
इसजैल मेएक वार गयाथा, '« * ., , .. « न 
नही आ रहा था कि यह जेल कर. «४६ ,३७ + असर हे 75 


* ' ते हुए अपना नाम बरार 
2 2 8 ६ «० ५ +४००७ दा न॑ अफसर बनकर पुलिस 
एकेडमी से आया था। इमरजेंसी लागू होते ही इन सवको जल्दी-जल्दी नियुक्ति दे 
दी गयी थी और बडी तादाद में गिरफ़्तारियाँ करने के लिए खास-प्रास पुलिस- 
स्टेशनों का चार्ज दे दिया गया था। 

"जाप जानते है 
है ।” बरार ने कहा, * 0 पक 
भी नही किया था कि यह भेंट इस तरह से होगी।" मैंने यह कहकर उसकी और 
उंयादा बोलने से रोक दिया, “ठीक है, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना हैं 
चाहे वह कितना ही अग्रिय क्यों न हो ।” पर 

“नहीं, यह मेरे विवेक को कचोदता रहेगा,” बहू बोला, “मैंने एक वेगुनाह 
आदमी को भिरफ़्तार किया है।” वह आगे और कुछ नही बोल सका, वर्योंकि 
उसको आंखें डबडबा आयी थीं और वह तेजी से कमरे से वाहर निक्रल गया। 

मैं उससे मिलकर उदास हो गया। पुलिस में काम करने के लिए वह बहुत 
सुकोमल और मानवीय था। या हो सकता है कि मेरी यह धारणा कि पुलिस का 
लादीधारी आदमो दयाशून्य होता है, गलत रही हो । 

मैं वहुत देर तक अकेला बैठा रहा और कॉँटेदार खिड़की से जितना देख 
भकता था, बाहर की दुनिया देखता रहा। मैंने एक स्त्री को देखा जो एक लड़की 
के बाल संवार रहोयी, शायद वह मा-्येदी थी। वह लोग कितने निश्चिन्त और 
सुत ये! में कदम होने के कारण यह महमूस करने लगा था कि में सताया जा 
रहा हैं। पास में किसी का तेज रेडियो बज रहा था और मैं सोचने लगा कि अब 
हफ़्ती, महीनों और कई साथ तक संगीत सुनने को नही मिलेगा । 


खव ; जैसे में 


बदयर मुझे यह बताने आया कि अब चलना चाहिए। मैं उसके साथ हो 
लिया। वहू बोला कि यह बड़े वाज्जुब की वात है कि सरकार में ऊंचे अधिकारियों 
मे मेरे बारे मे यह सोचा था कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशिश कहेंगा। 
किसी नैयरः नाम के पुलिस-सुपरिटेडेट को, जिसे मुझे वारंट देते का काम सौपा 
गया था, यह चेतावनी दी गयी थी कि अगर मैं गिरफ्तारी से वच निकला तो उसकी 
जिम्मेदारी होगी। यह शक किया गया था कि एक नैयर दूसरे नैयर को पेशगी 
खूबर भिजवा देगा । मैंने उसे कभी देखा नहीं था और मुझे इस वात की खुशी थी 
कि मैं उससे मिला भी नहीं था। 
बरार ने मुझे गले मिलकर विदा किया। उसने एक वार फिर कहा कि सारी 
ज़िन्दगी उसका विवेक उसे कचोटता रहेगा कि उसने मुझ जैसे आदमी को 
गिरफ्तार किया है और मैंने फिर देखा कि वह अपने आँसुओं को रोकने की कोशिश 
कर रहा है। एस ०एच०ओ० पुराना पका हुआ आदमी था । जब वह मुझे देख रहा 
था तब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे । 
जीप फिर ठंडी पड़ गयी थी । इस वार थाने के आदमियों ने धक्का देने में 
मदद की और जल्दी ही हम लोग चल पड़े। तिहाड़ जाने वाली सड़क पर लोगों 
का आना-जाता शुरू हो रहा था। सरदार पटेल मार्ग पर खुले और बड़े-बड़े बेंगलों 
में लोग जाग गये थे और थार्को में कुछ बच्चे अपनी 'आयाओ' के साथ खेल रहे थे। 
हम इस रईस मुहल्ले को छोड़ ज्यों ही आगे बढे, हमने आगे काफी चहल-पहल 
देखी । ग़रीब लोगों के लिए दिन जल्दी शुरू हो जाता है। सडक पर भीड़ बढने 
लगी थी। 
जीप रेल के फाठक के पास आकर फ़िर रुक गयी। जेल अब बहुत दुर नहीं 
थी। इस वार धवका लगाने पर भी इंजन स्टार्ट नही हुआ । हमने सोचा कि अब 
बाक़ी रास्ता पैदल चल्रकर पूरा करना पड़ेगा । तभी कैदियों की एक गाड़ी, जिसमे 
कुछ अपराधी बन्द थे, पास से निकली। हमको देखकर वह रुक गयी । मेरे साथ जो 
सिपाही थे, वह मुझे उसमे ले गये। मेरे सामने एक कैदी बैठा था, उसके हाथों मे 
हथकडी थी और पेरों में वेड़ी पड़ी हुई थी । वह पहले तो मुझे नजर बचाकर देखने 
लगा जैसे वह मुझे लज्जित नही करना चाहता था, लेकिन वाद में वह सीधी नजरों 
से देखने लगा। सारे रास्ते हम एक-दूसरे से कुछ भी नही बोले, लेकिन हम दोनों 
एक अजीब संबंध से बंधे जा रहे थे; हम लोग दोनों कैदी थे। 
जेल की गाड़ी भारी पत्थरों की दीवाल के पास एक विशालकाय लोहे के 
दरवाजे पर आकर रुक गयी । इस क्िलानुमा इमारत के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा 
रहा था। मैं ताज्जुब करने लगा। सभी सरकारी इमारतों पर तो यह नही फहराता, 
फिर यहाँ ही क्यो ? यह झंडा शायद सत्ता का प्रतीक था। जो लोग इस जैल में 


, मेरी गिरपृतारों के बारे में जो रिपोर्ट उसने तेयार की थी उसमे लिया था : “श्री कुलदीप 
नैयर एस्० डी० एम० नई दिल्‍ली से मिले वारट के आधार पर 24 जुलाई 975 को मीसा 
के तहत नज रबन्द किये गये । उनको सज़रबन्द करने के लिए आरोपो को बाद में स्पेशल 


ब्राच से मिली सूचना के आधार पर तेयार किया गया और उन पर पुरानी तारीख 
डालकर ए० डी० एम० ; * डर *.. ०» 


करने के आदेश डी० आ* * 
पहले श्री कुलदीप नैपर * ,. .... +- 5805 8 के 602 हाय 
आई० डी० और स्थानीय पुलिस द्वारा निगरानी रखी गयी। थ्री कुलदीप भर को 
ग्रिरफ़्तार करने के लिए आदेश जारी करते समय मुझे यह बतायों गया कि अधानमत्री 
को कोठी में लोग यही चाहते हैं।” 


गिरफ्तारी + 25 


बन्द है उन्हें तो कैद में रोजावा, मद्वीनों और सालों हर पड़ी चत्ता का वोभ झैलना 
होगा, फिर भी उनको छत्ता के अध्तित्व की याद दिलाना जहूरी है। 

पुलिस के जो प्तिपाही मुझे अपने साथ लः्ये थे उन्होंने फादक खटखटाया। 

उस फादक में एक छोटा-सा दरवाजा खुला और किसी ने बाहर काँक कर देखा। 
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न आप न आम न 
दस्तघत किये गये। मुभम और अन्य द्ौदियों में कोई फ़के नहीं छ/--हम सभी 
धसपुर्द! कर दिये गये। में इस छोटे दरवाज़े में झुककर घुसा जिससे मेरा सिर न 
टकरा जाये। मुझे बताया गया कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी या अफसर यहाँ 
दौरा करने आता है तभी यह फाटक पूरा खतता है; वाकी लोगो को इसी छोटे 
और तंग दरवाज़े से आाना-जाना होता है, ताकि अपराधियों को यह जानकारी हो 
जाये कि इसमे घुसना जितता मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल इससे बाहर 
निकलना है। पु 
में एक मैले-कुचते आदमी को सौंप दिया गया। इस आदमी ने धारीदार 
पाजामा और कमीज पहनी हुई थी और इसके सिर पर एक सूती टोपी थी। मूझे 
बाद में पता चला कि इस कई साल की कैद मिली हुई है और क्रेद के कुछ साल 
काटने के बाद उससे अब 'अददेली' का काम लिया जा रहा है। कैदियों को उनके 
काम और व्यवहार के आधार पर जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है। आम तौर 
पर यह 'पदोस्नति' जेल में तीन साल बिताने के वाद होती है । ब 
जैल-सुर्पारटेंडेंट मुझसे मिलना चाहता था? मुझे यह वताया गया कि कैदी के 
लिए यह बड़ी इज्जत की बात होती है । मुझे उसके दफ्तर के बाहर लकड़ी के एक 
स्टूल पर बैठने को कहा गया। लेकिन उसने मुझ तुरंत अन्दर बुला लिया--मुंझे 
एक कुर्सी दी गयी; पह भी कंदी के लिए इज्जत की बात थी 
“मैं जानता था कि आप जल्दी ही यहाँ आयेंगे ।” उसने मुझे बताया।* मैं 
आप के लेखो को पढता रहता हूँ । मुझे आपके नज़ रबन्‍द किये जाने की खबर कल 
टेलोफ़ोन पर मिली थी।” ऐसा लगता था कि उसको इस तरह के कई टेलीफीत 
आते रहते थे । उसकी मेथ पर देलोफ़ोन कौ घंटी अक्सर बज उठती थी। मैं 
इससे यह जाने रहा था कि उसे इस वरह उन लोगों के बारे में बताया जाता या 
जो उसके यहाँ भेजे जायेंगे। जेल-पुर्परिटेंडेंट परेशान-सा नजर आता था--वहू 
ग्रात्रियों की भीड़ आने पर फ्राइव स्टार होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह परेशान 
था। “मैं इतने आदमियों को कहाँ रखंगा ? सारी जयह भर गयी है ।/” वहू बिढ़ 
कर मुझसे बोला । लेकिन दोटल पर रियरवेशन के काउंटर पर बेंठे आदमी की 
तरह बह यह नही कह सकता था कि 'जगह नहीं है! । 
मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन बह सुभसे ऐसे मिला 
जैसे वह मेरा वर्षों पुराना दोस्त हो । चह मुझसे यह बताना चाह रहा था कि वह 
सहानुभूति रखता है जौर वह, अगर उसके वश में ही तो, नागरिक अधिकारों के 
खत्म किये जाने के लिए विरोध भी कर सकता है ६ 
जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे वह मेरे प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण महसूस 
कर रहा था और लग रहा था कि ज्यादती हुई है। इसलिए मैंने उससे पूछा कि 
क्या मैं ठेलीफोन ऋर सकता हूं। मैंने खोचा कि मैं अपने परिवार को टेलीफोन कर 
उन्हें बचम्मे में डाल दूँगा कि मैं बच यया हूं । लेकिन उसने मुझे समझाया कि यह 
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कानून के खिलाफ है कि कोई कैदी देलीकफ़ोन का इस्तेमाल करे। पहले तो वह 
मरमी से और उसके बाद सख्ती से बोला : “आज से बगेर हमारी इजाजत आप 
बाहर वालों से कोई ताल्लुक नही रखेंगे।” मैंने स्वीकृति में अपना सिर हिला 
दिया। जाहिरा तौर पर बरावरी की बातचीत के बाद वह मुझे मेरी हैसियत 
बता देना चाहता था--मैं एक केदी था और वह मेरा जेलर । 
मैंने अपनी हैसियत स्वीकार कर ली, यह देखकर वह खुश लग रहा था ! 
लेकिन इसके बाद के दो घटे बड़ी & से बीते । मुझे उसकी उर्दू की कुछ नज़्मो 
को दाद देते हुए सुनना पडा। उसने वताया कि यह नएझमें उसकी खुद की लिखी 
हुई है। हु 
तब तक एक देलीफ़ोन आ गया, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था और मुझे इस जेल- 
सुपरिटेडेट से छुटकारा मिला । उसने एक दूसरे अदंली को बुलाया जो घारीदार 
पाजामा-कमीज पहने था और मुझे वार्ड मे ले जाने को कहां। उसने डपट कर 
कहा, “देखो, नैयर साहव को कोई तकलीफ नही होने पाये ।”: 
इस आदमी ने मेरा हैडवेग उठाया और सीधा चल पड़ा, वह कैदियों की भीड़ 
को छाँटता हुआ मेरे लिए रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। उनके हाथों मे हथ- 
कडियाँ पड़ी हुई थी और जिस तरह से वे हथकडियों को देख रहे थे उससे लगता 
था कि यह उनके लिए एक नयी बात थी--जैसे मेरे लिए मेरी गिरफ्तारी | 
जेल के भीतरी भाग की सुरक्षा के लिए एक और भारी और बडा दरवाज़ा 
था। इस अर्दली ने इस पर दस्तक देते हुए कहा, “कोई आदमी यहाँ से वचकर 
नही निकल सका है।” 
मुझे एक वार फिर इस तंग दरवाजे में झुककर निकलना पडा। और उसके 
बाद अन्दर जाने पर मैने कई वाड़े देखे, जिनके अलग-अलग लोहे के दरवाजे थे। 
“यहाँ अठारह वार्ड है, अर्दली ने कहा। मैंने देखा कि अन्दर कई बुर्जियाँ है। जब 
मैं इन बुजियों की ओर देख रहा था तो मेरे इस साथी ने बताया कि इन बुजियों 
पर चौबीसों घटे पुलिस के सिपाही मशीनगन लिये हुए पहरा देते रहते है। “कोई 
भी यहाँ से बचकर नही निकल सका है,” उसने फिर दुहराया, जैसे उसे यह्‌ शक 
हो रहा था कि मै जेज्न तो इकर भाग निकलने की सोच रहा हूं! 
कुछ और आगे चलने के बाद अदेली रुक गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, 
“यह ज़नानियो का वार्ड है...यहाँ चन्द्रेश शर्मा रहती है,” और उसकी हँसी फूट 
पड़ी] यह नाम तो जाना-पहचाना था; इसके बारे में यह आरोप था कि इसने 
आँखों के मशहूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एन० एस० जैन की बीवी को मरवाने की 
साजिश की थी और डॉवटर के बारे मे यह कहा गया था कि इसने अपनी बीवी 
का खून किया था जिससे वह श्रीमती शर्मा के साथ रह सके । “वह देखने में कैसी 
है ? ” मैंने पूछा, क्योकि यह स्पष्ट था कि वह मुभसे कुछ सुनना चाहता था-- 
शायद वह हर नये कंदी से, जिसे यहां लाता था, यही बात करता था। “मैं उसके 
लिए किसी का खून नही करूँगा,” उसने हँसकर जवाब दिया--शायद यही जवाब 
बह हमेशा देता था। है 
यह अदली मुझे लोहे के एक दूसरे दरवाज़े की ओर ले गया और बोला, “यह 
आपका वार्ड है।” 


4. बाद में जब मैंने दुसरे मडरबंदों से बातचीत की तो युझे प्रतर चला कि उसने ऐसी ही 
बात हर किसी से कही थो। ध 4203 
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मैं खाकी कपड़े पहने एक वार्डर को सौप दियां गया। 
> 2 उसने पहले तो मेरी और 


बह कामकाजी लगता 
बाद मे मेरे हैडबैंग की तलाझी ली। उसने पाजामो 
क्रमरत्रन्दो पे करना चाहा, लेकिन वह वाद में नरम पड़ गया... 
गा पहे यह समझ यथा कि मैं इन कमरबन्दों का 
नह 


माल आत्महत्या के लिए 
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मुझे टीन की एक चम्मच और टीन का एक कटोरा और छोटी-छोटी दरियों के 
कुछ टुकड़े विस्तर के लिए दिये गये और बरकों की ओर ले जाया गया। 

वहाँ पर लगभग पन्द्रह-वीस आदमी थे। मुझे आते ही उन्होने घेर लिया। 
इनमें से बहुत-से लोग मुझे मेरी रचनाओं की वजह से जानते थे और उन्हें यह 
जानने की लालसा थी कि बाहर दुनिया मे--उस दुनिया में जिससे बह अलग कर 
दिये गये हैं---क्या हो रहा है। क्रिंस तरह का आंदोलन चल रहा है ? क्‍या बड़े 
पैमाने पर दंगे भी हुए है ? 

वह इस वात पर आश्वस्त-से लगते थे कि विद्रोह का झंडा ऊँचा है। उन्हें इस 
वात पर विश्वास नही होता था कि बाहर सिफे श्मशान की शान्ति है--आजादी 
खून का एक बूंद भी गिराये बिना मर चुकी है। बुद्धिजीवी क्‍या कर रहे हैं ? जब 
मैंने यह स्पष्ट बताया कि वे तो पहले ही मर चुके है तो सन्‍नाटा छा गया । 

तभी किसी ने गुस्से मे भर कर कहा कि यह सव जयप्रकाश नारायण की 
गलती से हुआ। जब राष्ट्र संघ के लिए तैयार नही था तब उन्होंने इसका आह्वान 
ही क्‍यों किया ? किसी ने कहा कि यह तो नेहरू-जैसी वात हुई जिन्‍्होने लड़ाई के 
लिए तैयारी किये विना बड़े गव॑ से पत्रकारों से कहा था, “मैने सेना से कह दिया 
है कि तुम चीनियों को बाहर खदेड़ दो,” ओर यही ऐलान हार का कारण बना । 

भूमिगत आदोलन का क्‍या हाल है? मैंने कहां कि चूंकि नेताओं को 
गिरफ़्तारी का पहले से कोई पता नहीं था, इसलिए सारी चीजो को संगठित होने 
में कुछ समय लगेगा। लेकिन नानाजी देशमुख और जार्जे फर्नातडीज पुलिस की 
पा से बच निकले है और संघर्ष को जारी रखने में कुछ-न-कुछ जरूर कर रहे 
होगे। 

यह सुनकर जेल के मेरे साथी खुश नजर आये। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि 
जनता इस वात से असन्तुष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता 
गिरफ्तार होने के लिए आगे वढकर नही आया है। नज़रवन्दों मे से कुछ लोगों ने 
जो संघ के लगते थे यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के लिए आये आना संघ की 
नीति नहीं है। उन्होंने कहा, “श्रीमती गांधी हम लोगो की उत्तेजित करना और 
समाप्त करना चाहती हैं. लेकिन हम उन्हे ऐसा कोई मौका नही देंगे। हम अपने 
मौके का इन्तज़ार कर रहे है।” 

हम अभी वात ही कर रहे थे कि करछी से थाली वजाये जाने की आवाज़ 
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सुनायी पडी। में भोंचक-सा रह गया, लेकिन सभी नज़॒रवत्द आदमी जल्दी से 
अपनी-अपनी दरियाँ, थाली और चम्मच सेकर दौड़ पड़े और एक पेड़ के नीचे 
इकट्छे हो गये। में भी उनके पीछे-पीछे हो लिया । सामने कुछ खुली जयह थी। यहाँ 
पर बनी दो अन्य बे रकी से कुछ और आदमी भी आ गये--- तीन बेरकों को मिला- 
कर एक वार्ड बनता है। दो दिन पहले पानी वरसने से थमीन अभी भी गीली थी। 
हम लोगों ने दरियाँ खोलफ़र विछा दी और लाइन बनाकर बैठ गये। तभी कुछ 
साथ के कैदी रोटियाँ ले आये और उन्होने हमारे सामने परोस दी। वहाँ मविजियाँ 
फ्िनभिना रही धी--हर एक को वात करते समय मुंह पर हाथ रखता पड़ता या 
कि कही कोई मुँह में न चली जाये) जब में खाने के लिए पहुँचा तो खाना इतना 
गरम था कि मविययाँ उस पर नही बेठ सकती थीं) 

तभी कोई चिल्लाया, ' ठहरिये, पहले हम लोग मंत्र पढ़ लें।” यह ईश्वर की 
एक छोटी-सी प्रार्थना थी । इसके बाद लोगों ने खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिये। 
इसी समय मैंने उन्हें रोक दिया । वहाँ नजरबन्द लोगों मे मैंने तोन मुसलमानों--- 
राव शमशाद अलो, अब्दुल रकूंफ और सक्ाव--को पहचान लिया था, जिनको 
मं जानता था। ये वह लोग थे जिनके साथ में एक साल पहले दिल्‍ली के किशनगंज 
इलाके में हिन्दु-मुसलिम दंगे के वाद एक हफ्ते वक रहा था। 

मैंने एक से कहा, “क्या आप विस्मिल्ला नहीं कहेंगे। ' वह बोला, “हाँ; 
लेकिन अपने ही मन में ।” मैंने कहा, “जोर से कहिये।/ ओर हमारे खाना शुरू 
करने से पहले, हिन्दू-मंत्र के बाद विस्मिल्ला पढा गया । 

दाल बहुत पतली और रोदियाँ आधी सिक्कों थी। जब दुबारा दाल दी गयी 
तब मैंने देखा कि उसमें कुछ मक्षिखियाँ उतरा रही है। मैं घबरा गया । लेकिन पास 
में बैठे आदमी ने कहा, “चिन्ता मत कीजिये, आप इनके आदी हो जायेगे ।” वह 
सही था। 3४ दिनो के वाद मैं खाने में मक्‍्यी देखता-देखता इतना आदी हो गया 
कि मैं उनको बड़े आराम से निकाल देता था, वगेर मतली आये मैं जाना घुरू 
कर * न 
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पर कक पे की १ री मी गम जार जर 
खोल दी गयी थी। बहाँ राष्ट्रीय स्वयंसंवक संघ के दिग्गज नेता मेरे साथी थे । 
अन्य बैरकों की तुलना में इस वे रक की खिड़कियों में लोहे की छड़े कम लगी हुई 
थी और यहाँ सोने के लिए इंटो के चबुतरों के वजाय बान की चारपाइयाँ थीं। 
लेकिन यहाँ छत्त मे एक ही पथ्वा था, जिसकी हवा कुछ ही दूर जाती थी। हमसे से 
बहुतों ने ऐसी स्थिति को देखा तो था, लेकिन इसका कभी अनुभव नहीं किया था। 
गर्मी थी, लेकिन गर्मी से ज्यादा मच्छरों का प्रकोप था जिससे हम सभी परेशान 
थे। मैं अपने परिवार ओर दोस्तों के बारे मे सोचने लगा, जिन्हें में वाहर छोड़ 
आया था कि अब तक बहुत-से लोगों को मेरी गिरफ्तारी का पता चल गया होगा ।! 
एक नज़रबन्द आदमी ने, जो शाम को आया था, मुझे वत्ताया कि उसने मेरी 
गिरफ़्तारी की खबर पुरानी दिल्ली में सुनी थी । 
शाम रात में बदल गयी। रात में खाना (फ़िर वही रोटियाँ और दाल) 

खाने के बाद हम में से कुछ लोग बातें करते रहे। यहाँ छोटी से भी छोटी खबर 
महत्वपूर्ण थी । इन ख़बरों को सुन कर वे लोग यह अनुभव करते थे कि वाहर 
की दुनिया से उनका संबंध अभी तक वना हुआ है, जिससे वे लोग एक महीने से 
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भी झ्यादा समय से अलग थे। 
मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन रात्त के दो वजे तक भी आँख न लग सकी 
(जेल का गजर एक-एक घंटे के वाद दिन-रात बजता रहता था)। सारी रात 
मच्छर भनभनाते रहे औ- * -+ «७ *- 5 "० 
आदपी के लिए छोटी थी * है 
दरियाँ कुछ भी नही थीं। ७४६ द। 2-५५: ६५ ५ डड * 
चैंने सिर को सहारा देने के लिए अपनी वाँह का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, 
मेरी चाराई पंसे से दूरी पर थी । इस बैरक में सिफ़ एक ही पंखा था। हम सभी 
अद्भाइस आदमी एक पंखे के मीचे नहीं आ सकते थे। 
दूसरे दिन चारपाई के एक किनारे पर बैठकर मैं छड़ों से बाहर देखने लगा। 
सारी रात मेरा वीक सहकर भी चारपाई अपने पररोंपर टिक मही सकी थी। 
बाहर, हाल की वरसात से एक तालाव-सा वन गया था। मैंने देखा कि इस 
चरसाती पानी के निकलने का कोई रास्ता नही है ओर यह यूं ही सूखता रहेगा | 
हम लोगों को कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ेगा कि ज़मीन अच्छी तरह सूख 
जाये और हँम लोग यहाँ रिय टेनिस खेल सके । 
अचानक इस तालाब मे दो सफ़ेद परछाइयाँ चमक उठीं और मैंने देखा कि 
इनमें से एक तो मेरे सथ्ुर हैं। हमेशा की तरह वह स्वच्छ खादी पहने हुए थे; उनके 
पीछे एक कैदी था, जो अपने सिर पर एक सूटकेस और बिस्तरबंद लिये हुए था। 
मैंने सोचा कि मेरे ससुर मुझसे मिलने और विस्तर देने आये है, जो मैं अपने 
साथ नही लाया था । उन्होने मुक्के इसी खुशफहमी में रहने दिया। जब मैंने उन्हें 
बिस्तर के लिए धन्यवाद दिया त्तव वह थोड़ा मुसकरा फर बोले, “तुम बहुत-सी 
चीजें छोड आये ये, मैंने सोचा कि मैं है मिलूँगा और उन्हे तुम्हे दे दूंगा ।” मैं 
तथ यह बिलकुल नहीं जानता था कि ऐसी मुकालात सिफ़ फाटक पर ही होती है 
और स्टाफ़ के अलावा कोई भी 'बाहरी आदमी ' जेल के अन्दर नही आ सकता है। 
लेकिन मेरे साथी कैदी मुझसे ज्यादा जानते थे । उन्होने पूछा कि उन्हें क्यों 
भेजा गया है, तब मैंने जाना कि वह भी एक कैदी थे। मेरी वे रक के एक साथी ने 
कहा कि अब गांधीवादियीं के गिरफ्तार होने की बारी आयी है। मेरे ससुर भी मसेन 
सखच्चर ]99 से गांधीवादी थे, जब उन्होंने अंग्रेजों से असहयोग करने की गांधीजी 
की अपील ५र अपनी पढाई छोड़ दी थी। एक केंदी ने कहा कि अगर श्रीमती 
गांधी एक ऐसे आदमी को मिरफ़्तार कर सकती है जो पजाव का मुख्यमत्री, 
उडीसा और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल और श्रीलका में भारत का उच्चायुक्त रहा 
हो तो वह कुछ भी कर सकती हैं। 
मेरे ससुर ने हमे वाया कि उन्होने और सात्त अन्य आदमियों ने (महात्मा 
गांधी के सचिव प्यारेलाल ने आखिरी वक्‍त हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया) 
बिना मुकदमा चलाये लोगों को नज़ रवन्द करने और समाचारपत्रों पर पावन्दी 
लगाने के खिलाफ विरोध में प्रधानमत्री को एक पत्र लिखा था। वह पत्र! इस 
प्रकार था : 


. भूमे खाद में पदा चला कि अधिराारियों ने यह समझा था कि पंद्ध पत्र मैंने लिखा था । 
उन्होने यह्‌ निष्कर्प इस दात से निकाला हि मेरे ससुर और उनके पाँचों दोस्तों ने अपने 
पद्ध में समाचारपत्ों की भूमिका पर नेहरू के उसी कथन को उद्धृत किया, जिसे मैंने पहले 
श्रोमती ग्रांवों को लिखेंअपने पत्न में उद्धृत किया था । इन छोगों ने मह उद्धरण मेरी 
पुस्तक 'इडिथा आएटर नेहरू” से लिया या। 
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भाननीया प्रधानमंत्री, हे 

आमतौर पर प्रधानमंत्री का समय बहुत ही वहुमुल्य हीता है उसे 
छोटी-छोटी बातों के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। लेकित चूंकि पिछले 
कुछ दिनों से आप मुक्त रूप से सभी तरह के विचारों वाले लोगो से निकट 
निजी-सम्पर्क के लिए मिलती रही हैं, हमारे मत में भी यह उत्साह हुआ कि 
हम आपका बहुमुल्य समय लें। 

2, हम आपके सह-देशवासियों में से अत्यन्त विवदश्न देशवासी और सामान्य 
नागरिक हैं, जो मुख्यतः रचनात्मक कार्यों में छचि रखते है। हममें से कोई भी 
व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टो से संबंधित नहीं है। हमारा कोई भी 
राजनी तिक स्वार्थ नहीं है और न किसी राजनीतिक पद या सत्ता प्राप्त करने 
के दन्डुक हैं। हमारी मुख्य रुचि व्यक्ति की स्वतंत्रता और मर्यादा को बनाये 
रखने भे है । 

3. हम पडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोकतंत्र का एक प्रधान निर्माता 
मानते हैं। वह कहा करते थे : “किसी भी व्यक्ति को आलोचना से परे नही 
होना चाहिए चाहे वह कितता ही महान वयों व हो।” परितजी ने ही 
समाचार-पत्रों की आजादी के बारे में कहा था: ३ 

*मेरे विचार में उदारतापूर्वक समाचारपत्रों की आज़ादी सिर्फ़ एक 
नाश नहीं है वल्कि लोकतंत्रीय पद्धति का अभिन्‍न अंग है। मुझे इसमें कोई 
शक नही है कि अगर सरकार समाचारपत्रों द्वारा अपनी आज़ादी के इस्तेमाल 
को पसन्द ने करे और खतरनाक समझे तो भी समाचारपत्रों की आजादी में 
दखल देना गलत होगा । प्राबन्दियाँ लगाने से आप किसी चीजे को बदन 

कै ध न न हा हम पर 
समाचारपत्नों के बजाय मैं चाहता हूँ कि समाचारपत्र पूरी तरह स्ते 
आजाद रहे, चाहे इस आजादी के गलत इस्तेमाल किये जाने से कितना ही 
बड़ा छूतरा क्‍यों न उठाना पड़े )7 

उन्होंने हमे यह अविस्मरणीय नारा तब दिया था, जब आडांदी की 
लड़ाई मे थंग्रेज हम पर जुल्म बरसा रहे ये---"आजादी खतरे में है; इसकी 
जी-जाने से रदा करो !” उनकी याद कर हमारा गला भर आता है, वयोकि 
अगर आज बह जीवित होते तो वह हमें आह्वान करते कि "लोकतंत्र पृत्तरे 
में है, जी-जाव से उसकी रक्षा करो ।/ 

4. हम सरफार के इस अधिकार पर विवाद नहीं उठा रहे हैं कि संविधान के 
संतर्गत आपातकालीन व्यवस्था की वह सहायता ले सकती है और इसके 
लिए पहल भी उसी को करनी है। लेकिन यही काफी नहीं है। इसके बाद 
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अनियायें दी गया है। यह मौजूदा समस्या पर मउत और सार्वजनिक कप मे 
चर्चा के बिना संभव नहीं है । इस समय तो सामान्य जनता को इस बात की 
आजाशो प्राप्त नही है कि बंद इस विषय पर चर्चा कर सके। इसके विपरीत 
पुए विशिष्द दर्ग हे लोगों झो, जो सरकार को खुश कर लाभ उठा रहे हैँ 
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या उठाना चाहते हैं, पुरी आजादी मिली हुई है कि सरकार के निर्णय कै 
समर्थन[में प्रदर्शन आदि करें। क्या यह सामान्य जनता के हित मे है ? इस 
स्थिति का दुष्परिणाम यह है कि उन समाचारपत्रों को छोडकर सभी 
समाचारपत्रों का मला घोंट दिया गया है, जो सरकार की नीति और सरकार 
द्वारा अपनाये जा रहे उपायों का समर्थन कर रहे है और जो सरकारी पार्टी 
के प्रधार में सहायक हो रहे है। जन-प्रिय सरकार को चाहिए कि वह समान 
भाव से समाज के सभी वर्गों की बातों को सुने । 

6, हम यह दोहराते है कि क़ानून तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कारंवाई करने के 
लिए आपके पास पर्याप्त शवित होते हुए भी और अधिक शक्ित प्राप्त क रने 
के आपके अधिकार को हम चुनोती नही देते है, लेकिन हमारी समभ में यह 
नहीं] आता कि जनता को--जनता के सभी वर्गों को--खुलकर सर कार 
द्वारा किये जा रहे उपायों के मुणावगुण पर चर्चा करने के लिए सा मान्य 
रूप'से प्राप्य अवसर का क्यों निषेध किया जा रहा है ! 

« ऐसे समाचारपत्रों के खिलाफ, जो सिर्फ़ सनसनीखेज खबरें छापते है या राज- 
नीतिक नेताओं पर सार्वेजनिक रूप से कीचड़ उछालते है, चाहे वे नेता अपकी 
पार्टी के हों या विरोधी पार्टी के, कारंवाई करने के वजाय हर समाचार और 
टिप्पणी को छपने से पहले सेंसर किया जाता है। यह हमारे संसदीय लो कतंत्र 
पर कुठाराघात है कि हमारी संसद की कारंबाई भी बिना सेंसर हुए 
समावारपत्रों में प्रकाशित नही हो सकती। अखिल-भारतीय समाचा रपत्रों 
के सम्पादक ससरशिप के विरोध-स्वरूप सम्पादकीय कालम को खाली नहीं 
छोड सकते, क्योकि उन्हें आपके सूचना और प्रसारण-मंत्री द्वारा बदला लिये 
जाने का डर है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वह लिखें तो आपके 
समर्थन में, अन्यया विलकुल ही न लिखे | जनता की नागरिक स्वतंत्रता और 
मौलिक अधिकारों और राजनीतिक चर्चा करने और समाचा रपत्रों या जन- 
सम्पक के अन्य स्रोतों से निष्पक्ष समाचार प्राप्त करने के उनके अनतिक्रम्प 
अधिकारों का बिना खेद व्यक्त किये हनन कर दिया गया है। 

+ विरोधी नेताओं और स्वय आपकी पार्टी के असन्तुष्ठ लोगों को कानून की 
अदालत में मुकदमा चलाये विन जेलों मे बन्द कर दिया गया है। हमें पूरी 

आशा है कि जो संसद-सदस्य गिरफ्तार हो चुके है उन्हें संसद के चालू सत्र 
में अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा । क्‍या यह सचम्‌च जरूरी था 
कि जिन राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपने गिरफ्तार किया है 
उनके नाम जनता को न वताये जाये और उनके निकद संबंधियों को उनसे 
मिलने या उनके लिए कानून के तहत बचाव करने का मौक़ा नही दिया 
जायें, चाहे वह मौजूदा अध्यादेशो के अधीन संभव हो । गिरफ्तार हुए लोगों 
में कुछ लोग तो अभी हाल तक आपके मंत्रिमंडल मे मंत्री और राज्यों में 
मुख्यमंत्री और मंत्री रहे हैं। क्या ये सचमुच रातोंरात ऐसे देशद्रोही हो गये 
कि ये इस लायक भी नहीं रहे कि इनके नाम और इनके पते-ठिकाने जनता 
को या उनके निकट संवंधियों को बताये जायें ? 

आपके राजनीतिक समयथेकों के अलावा दिल्‍ली में आम आदमी अब डरा हुआ- 

सा बात करता है जेंसा कि कम्युनिस्ट देशों के लोग करते है, वह अब कॉफी 

हाउस या बस-स्टैड पर राजनीतिक चर्चा नही करता और कोई भी राय 
व्यक्त करते समय अग॒ल-बग्मल देख लेता है। डर और राजनीतिक दमन का 
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वातावरण छाया हुआ है और आपके दृष्टिकोण से भिन्‍त दृष्टिकोश रखने 
वाले राजनीतिक प्रवुद्ध लोग वडी सावधानी से चुप रहना पसन्द करते हैं 
और इनमें से कुछ को हमेशा यह डर बना रहता है कि उनका भी दरवाजा 
रात में खटखटाया जायेगा । है 
कया भय का यह दैत्य हमे दुवाय निगल जायेगा, जिसे समुल तप्द करने के 
लिए हमारे प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सर्वेस्व--अपनी 
घन-दोलत, ऐशो-आराम, अपने माँ-बाप और यहाँ तक कि अपनी पतली का-- 
बलिदान कर दिया था ? वह भय को भारत का सबसे बढ़ा शत्रु मानते थे । 
अच्छा हो कि हम उनके इन स्मरणीश शत्दों से राव लें * 
*हुमारे प्राचीन ग्रंथों में हे 

अभय! सबसे बड़ा वरदान है, -,, ऋजण कऊब्जत च जहढज वजन थे. ५» 

से भय का निकल जाना है। हमारे इतिहास के आरंभ में जनक और 
याज्ञवल्वय ने कहा था कि राष्ट्र के नेताओं का काम वहाँ के निवासियों को 
निर्भय बनाना है । लेकिन अंग्रेजी के शासन के अधीन भारत में भय, आवक, 
दमन, और दम घोंटने वाला भय प्रधान रूप से व्यापत्त रहा-यह भय सेना से 
भय, पुलिस से भय और देशव्यापी ग्रुप्तचर सेवा से भय और कुचल देने के 
लिए बनाये गये कानूब का भय था। इसी सर्वव्यापी भय के क़िंताक 
गांधीजी ने अपनी गरभीर और संकल्प भरी आवाज को बुलन्द किया था हि 
'डरो मत! ।? 

मौजूदा परिस्थितियों को देखकर हर सागरिक ओर ख़ास कर स्वतंत्रता 
सेनानियों की बची हुई बुढी पीढी हैरान है। हमे इत पुकार के ८ सार काम 
करना है। इसलिए हमारा यह इरादा है कि इस वात की चिन्ता किये बिता 
कि इसका हमें क्या नत्तीजा भोगना पड़या, विशेषाधिकारों हारा स्वयं की 
रक्षा करने वाली सरकार के गरुण-दोपो पर चर्चा करने के लिए हम 9 अगस्त 
975 से सार्वजनिक भाषण और सार्वजनिक सम्मेलन करने और समाचार 
पत्नों की क्षाजादी के अधिकारों का खुलकर समर्थन करेंगे। इसका उ| श 
अधिकारियों को परेशानी में डालना या अनावश्यक आंदोलन करना नहीं है । 
हमारी यह आत्म-तपस्या मातृभूमि के चरणों में एक तुच्छ भेट होगी, जिसकी 
बैड़ियों को काटने में हमें राष्ट्रपिता के महान नेतृत्व में अपवा अकिचन 
मोगदान करवे का योरव प्राप्त हुआ था । हे 
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उन लौमों को सीमेंट के चबूततरों पर अपना विस्तर बिछाने, अपना सामान क्वरीने 
के साथ लगाने और रोज़ाना का काम शुरू करने में देर नहीं लगी । ऐसा लगा, जैसे 
वह यहाँ महीनों से रह रहे हैं। कोई चर्खा कातने लगा, जिसे वह अपने साथ लाया 
था, कोई जग लगे हैडपम्प पर जाकर अपने कपड़े साफ करने लगा और कोई 
गीता का पाठ करने लगा । 

“आपने कितनी जल्दी इसे अपना घर वना लिया,” मैं अपने ससुर से वोला। 
उन्होने पा दिया--"तुम पहली वार जेल आये हो, तुम जल्दी ही इसके आदी 

जाओगे।” 
ड़ वे हमारे साथ स्िफे एक दिन रहे। कुछ कारणों से, जिन्हे जेल के अधिकारी 
ही जानते थे, एक को छोडकर वाकी सभी अम्वाला जेल ले जाये गये । जो हमारे 
साथ रह गये थे उन्हे हम वैद्यजी कहते थे। उनके पास आयुर्वेद की दवाइयाँ थी 
और जब कभी कोई बीमार पडता वह उसका इलाज करते । जो लोग निराश थे, 
बहू उनको सांत्वना भी देते थे । 
हम लोग उनके चले जाने पर उदास थे, वह हम लोगो को प्यार करते थे । 

मेरे ससुर की उम्र 82 साल थी और दो व्यक्ति 75 साल से ऊपर के थे । चूंकि वह्‌ 
उर्दू और फ़ारसी अच्छी जानते थे--वह पश्चिमी पंजाब के थे--इसलिए हममें जो 
मुसलमान थे उन्हे उनके साथ वात करने के लिए काफी मसाला मिल जाता था। 

हमारी रसोई का इचार्ज देविदर जैत नाम का क्रैदी, जिसने यहु कसम खा 
रखी थी कि जब तक श्रीमती गांधी हटा नहीं दी जाती है तव तक मैं दाढी नहीं 
बनाऊंगा, इन लोगों को विदाई-भोज देने के लिए उस दूध की खीर बना लाया, जी 
हम अपनी सवेरे की चाय में डालते । इन लोगो को सयेरे जाना था, लेकिय इनको 
अपने साथ ले जाने वाला 8 का दस्ता दोपहर के बाद आया ! 

हम लोग उन्हे विदा इन के लिए लोहे के फाटक तक गये जो हमारी लक्ष्मण- 
रेसा भी । मेरे ससर की आँखे गीली हो आयी और मेरी भी | मझे तनकी चिन्ता 


द्ञा 
तन 
उन्हें जेल मे डाल दिया है। किसी ने कहा कि श्रीमती गांधी अब काफी हताश 
हो चुकी है, नही तो वह ऐसे वडे और बूढ़े नेताओं को जेल न भेजती । यह भी हो 
सकता है कि वह सबके दिमाग्र में यह आतंक पैदा करना चाहती है कि जो उनका 
विरोध करेगा वह बचकर कहीं नही जा सकता । 
जब तत्कालीन गृह-मंत्री ब्रह्मानन्‍्द रेड्डी आंध्र प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे 
तब मेरे ससुर वहाँ के राज्यपाल थे। मैं सोच रहा था कि वह उनकी गिरफ्तारी 
का विरीघ कर सकते थे, हालाँकि मैं पूरी तरह समभता था यह मुमकिन नही था। 
मुझे याद आया कि जगजीवनराम भी 26 जून ]975 की सुवह को इमरजेसी 
की ख़बर सुनकर कितने घवरा गये थे ! उस दिन हम दस पत्रकार उनसे भिलमे के 
लिए उनके बरामदे में उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने डेढ़ घंटे के बाद हम 
लोगों को बुलाया और सिर्फ यह कहा : “मुझे इस बारे में कुछ नही कहना है।” 
यह सुनकर हम लोग भौंचक रह गये। उनके बारे मे यह कहा गया था कि उन्होने 
चन्द्रशेधर, कृष्णकान्त और कुछ अन्य लोगों को श्रीमती गांधी से इलाहाबाद हाई- 
कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस्तीफे की माँग करने के लिए उकसाया था। 


जैल मे : 35 





> 907 $ हां दज ५२००६ ॥ नव न कब" गज दल बिच बन्हलन 
टेलीफ़ोन के रिसीवर को नीचे रखते हुए कहा ; वह सोचते थे कि अथर रिस्ीवर 
रखा रहा तो उनकी यह बातचीत टेप हो सकती है । न्‍ 
मैं जब उठने लगा तव उन्होंने मुझसे कहा, “मेरे स्टेनो से सम्पर्क बनायें 
रखियेगा और अगर आप मेरे वारे में कुछ सुने तो उसे बता दीजियेगा ।” ये सब 
किसने कमजोर थे ! न 
जेल में जब फिसी को यह कहना होता कि सभी नेताओं ने कुछ तिजी सवा 
के लिए सिद्धातों और मूल्यों को ताक़ पर रख दिया है तव जगजीवन राम का नाम 
खास तौर से लिया जाता था। कोई बड़ा मंत्री या कांग्रेस का नेता विरोध क्यों 
नही करता ? 
मैं जल्दी ही इन चर्चाओं का, जिनका कोई अन्त ही नही था, आदी हो गया, 
जैसे मैं जेल की जिन्दगी का आदी हो गया, हालाँकि तिहाड़ में परिस्थितियाँ बढ़ी 
ही कठोर और घिनावनी थीं। हमारी 'डॉरमीदरी' में अट्टाइस साथियो' के लिए 
सिर्फ तीन बूसे पाखाने थे और हम लोगों को बड़े तड़के से ही लाइत लगाती पढ़ती 
थी। लम्बी सजा पाया हुआ एक कैदी हमारा जमादार था और उसे इस काम 
लिए तनहवाह के रूप में हर महीने कुल दस रुपये मिलते थे। वह पाखाने को दित 
में सिर्फ़ एक बार साफ करता था। शाम को जब कभी उधर से होती हुई हवा की 
भोका हमारी डॉरमीटरी में आता तो बदबू-दी-वददू भर जाती, जो अगरवत्तियाँ, 
जिन्हे हमारे कुछ नज़रवन्द साथी अपने साथ ले आये थे, जलाने पर भी दूर 
नही होती थी। ि 
लगता था, इस जमादार की मेरे ऊपर ख़ास मेहरवानी रहती यी। वह जे 
ही मुल्ते जाता देखता, सफ़ाई कर देता ) मुझे बाद में पता चला कि यह मेहर्वानी 
हम लोगों का एक ही सास, कुलदीप, होने की वजह से थी। वह चंडीगढ़ का था 
ओर पंजाबी अच्छी तरह जानता था। 
हम लोगों के नहाने के लिए कोई गुसलखाना नहीं था और खुले में नहाता 
पड़ता था। वहाँ एक ही चल था और वह सवेरे 9 वजे ही बन्द हो जाता था। 
इसलिए हम लोगों को हेण्ड-पम्प पर निर्भर रहना पड़ता था। यह इतना पुरावा 
ओर दूटा-फूंटा था कि एक-एक बूंद पानी लेने के लिए पूरी ताक़त लगाती 
पड़ती भी 4 
हम इसी पम्प पर नहाते-घोते थे। जो साचुन की वट्टियाँ हमे ते कुछ तोग 
ताये थे वह एक-दूसरे को दे देते थे, लेकित हम कपड़े साबुन की चजाय इयादातर 
अपनी ताक़त से धोते थे। गोल कपड़े सुद्वाने के लिए बहुत थीड़ी जगह थी, 
क्योकि जमीन यातोी गोली रहती या उसमे पानी भरा रहता था। 


(हि ओं 
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गीली लकड़ियों का घुआलँ घर होता था, जो हमारी आँपों में भर जाता था । 


3. यह संम्या एक पयदाड़े में बढ़कर छिशनरे द्वो ययी । 
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इस धुआँ-भरे रसोईघर का मालिक जैन यह देखकर बहुत ही घबरा गया कि 
मैं बहुत थोड़ा खाता हें, हालाँकि मैंने उसे विश्वास दिलाया कि इससे उसके खाने 
बनाने का कोई संबंध नहीं है । सवेरे और शाम को खाने मे चप्राती और मविखयाँ 
पड़ी दाल देखते-देखते मेरी भूख खत्म हो गयी थी। मेरे संगी-साथियों को मेरे 
स्वास्थ्य की चिन्ता सताने लगी। वह मिर्च डालकर मे री भूख जगाने की को शिश 
करते, लेकिन मुझे खाना नियलना मुश्किल होता था । 
एक रात को जन मेरे लिए एक गिलास दूध ले आया। उसने कहा, “इसको 
पी लीजिये, मैंने सवेरे की चाय के लिए काफ़ो बचा लिया है।” जेन के साथ ही 
एक नोजवान ने भी एक पैकेट से कुछ मिठाई निकालकर मुझे दी, जो वह अपने 
साथ कपड़ों में छिपाकर अन्दर ले आया था। सभी को यह । पता लग गया 
कि मुझे मिठाई पसन्द है और वह मेरे लिए कुछ मीठा, चाहे वहू लेमनचूस ही 
क्यों न हो, लाने की हर संभव कोशिश करने लगे। वह मुझको मीठे बिस्कुट भी 
देते थे । उनकी यह मेहरबानी कुछ ऐसी थी जिसे मैं भुला नहीं सकूंगा। 
एक आवदमो हर वार्ड के लिए लकडी की पेटियों में मीठे बिस्कुट और साबुन, 
घध्िगरेद और दूथपेस्ट लाता था। वह कैटीव का आदमी था और उससे मीठे बिस्कुट 
मिल सकते थे। इसका भुगतान नक़द करना मना था। कूपनों का ही इस्तेमाल 
हो सकता था, जो जेल-अधिकारियों द्वारा हर महीने के शुरू में दिये जाते थे । हर 
कूपन पच्चीस पैसे का होता था और कोई भी आदमी तीस रुपये से ज़्यादा के कूपन 
नहीं खरीद सकता था। लेकित अगर कोई घूस देने को राज़ी हो तब वह जितने 
कृपन चाहता, चो री-छुपे ले सकता था--इन अतिरिक्त कूपनों की कीमत लगभग 
तीस प्रतिशत ज़्यादा होती। 
एक महीने के लिए तीस रुपये की यह पावन्दी इसलिए थी कि हर आदमी 
इतना रुपया ही घर से मंगा सकता था। इससे उ्यादा जितना रुपया मेरे पास था 
उसे मैं जेल में अन्दर आते समय सुपरिटेडेट के पास जमा कर आया था। लेकिन 
कुछ क्रीमत देने पर जितना रुपया भी कोई चाहता, बाहर से मंगा सकता था। 
वहाँ मनीआर्ड र और चिट्ठ्ियाँ भेजने व मेंगाने की भी एक व्यवस्था थी जो शायद 
डाक-विभाग की व्यवस्था से ज़्यादा विश्वसनीय थी। उदाहरण के लिए, भेरे 
वार्ड में एक कंदी को दो सौ रुपयों की जरूरत थी, इसके लिए उसने वार्डर के 
मार्फत पुरानी दिल्‍ली मे अपने आदमियों को एक चिट्ठी भिजवायी और चौवीस घंटे 
से भी कम समय में उसे रुपये मिल गये । उसने उसके लिए लाने-ले आने पर खर्च 
के लिए छियासठ रुपये दिये--ऐसे कामों के लिए “मनीआर्डर के चार्ज ' के रूप में 
ततीस प्रतिशत कमीशन बेंधा 84 था। मुझे यह बताया गया कि चाहे जितना 
रुपया मंगाया जाये, कभी भी कोई धोखाधड़ी नही होती है---और इससे ज़्यादा 
कमीशन भी नही लिया जाता। केंदी इस गुप्त मनीआर्ड र-सेवा द्वारा बड़ी रकमे 
मेंगाया करते थे । हम लोगों को बताया ग्रया कि जहाड्री कम्पनियों के मालिक 
धर्म तेजा ने हजारों रुपये इसी तरह मंगवाये थे । और अगर कोई जेस-कर्म चारियों 
की जेव गर्म कर सकता हो तो उसे हर तरह का आराम--जो भी वह चाहे-.. 
मिल सकता था।तेजा को सभी तरह के आराम मिले हुए थे---उसकी सेल में 
एअर-कूलर लगा हुआ था, उसे रेडियो व रेकर्ड-प्लेभर का सेट मिल गया था और 
उसे टेलीफ़ोन करने की सुविधा भी मिली हुई थी। धनादूय होने के अलावा तेजा 
को एक सुविधा यह भी थी कि उस समय सरकार में ऊँची जगहों पर काम करने 
वालों मे उसके दोस्त थे। इन्दिरा गांधी के दोनों लड़के विदेशों में उसी के यहाँ 
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ठहरते थे। एक भूतपूर्व विदेश-सलिव टी० एन० कौल के बारे में कहा जाता पा 
कि वह उससे जेल में मिलने अवसर आया करते थे । * 
हेरिदास मूँघडा नामक व्यापारो, जिसे धोखाधड़ी के अपराध में सज्ञा मित्री 
थी, एक दुतरा धती आदमी था जिसने कुछ दित तिहाड़ में विताये थे। उसे जेल 
मे सब तरह का आाराम ही नही मिला हुआ था, वल्कि वह जब चाहता जेल के 
बाहर भी जा सकता था; वह कई वार कई दितों तक जेल के बाहर रहा और 
उसमे कलकत्ता तक यात्रा भी की थी । लेकिन इस सबके लिए बहुत रुपया चाहिए 
था। इससे उपादा धनी कैदी था रामकृष्ण डालमिया; उसने अपनी जेल को 
अधिकाश अवधि अस्पताल में बितायों थी। वह जेल के अधिकारियों में अपनी 
उदारता के लिए मशहूर था, एक डॉक्टर को तो उपहार के रूप में एक गाड़ी मि् 
मयी थी। 
तिहाड में व्यापारियों से अधिक तस्करों को रखा जाता था, जो पानी की 
तरह रुपया खर्चे करते थे । उनके लिए खाना मोती-महल से और द्विस्की कवाट* 
प्लेस से आती थी । उनको फ़राव ही नहीं वल्कि औरतें भी मित्न जाती थीं। एक 
बार ने कहा, “वाबूजी, थे औरते वेश्याएं नहीं वल्कि असली सोसायटी-गर्ल होती 
थीं।" यह औरते तच लायी जाती थीं जव 'साहब लोग” खाना खाने घर चले जाते 
थे और उनके खाली कमरो में 'मत बहलाव' होता था। वार्डरी के साथ बातचीत 
कर लंच-इंटरवल का समय बढकर तीन घंटे हो जाता था और इससे इन तस्करों 
को मतबहलाब के बाद अपने-अपने सेल और औरतों को शहर लौटने हक 
काफ़ी समय मिल जाता था। इन क्रामों मे वहुत खतरा रहता था गौर इसमें कई 
लोग शामिल होते थे । इसलिए इसके लिए वहुत रुपया लिया जाता था | 
एक दिस हम चार आदमियों ने यह पता लगाने का मिर्णेय किया कि का 
राजनीतिक 'अपराधियों' की भी उतना अच्छा खाना मिल सकता है जो आर्विक 
अपराधियों को मिल जाता है ? हमने वार्डर से पूछा कि क्या वह हम लोगों के लिए 
चिकन करी और तन्दूरी रोटी जा सकता है ? उसने सहमति में सिर हिला दिया। 
हमने परद्रहसन्द्रह रुपये दे दिये। हमको जो हमने चाहा था, मिल गया---विंकर्त 
करी और गरम-यरम तन्‍्दुरी रोटी। हमको बताया गया कि हमने वार्डेर को जो 
का गा दिये थे, उसमें से सबने, जो यह सामान लाये, अपना-अपता कमीशन लें 
या है) 
जल में भ्रष्टाचार इतना सुगठित और इनना व्यवस्थित था कि एक वाई 
कीशत देते पर सद काय घड़ो की त्तरह होने लगते थे। इसमें सभी स्तर के जेल” 
कर्मचारियों का हाथ था जोर हर एक का अपना हिस्सा बेधा हुजा था । कभी कोई 
भगड़ा नहीं होता या । चोरों मे थी एक अवोदी ईमानदारी होती है ! 
हर आदमी या तो जेल के वडे रसोईघर से बना-इनाया खाना ले सकता था 
या खुद बनाते के लिए राशव ले सऊता था। मैंने बड़े रसोईबर का खाता खा 
तो बह पाने लायक नहीं लगा। दाज और रोटियों मे, जो जेल का स्थायी घार्ता 
था, बहुत ज्यादा रेत भरी रहती थी। 
हमारे वाई में हमने यह चाहा कि हम झद़ ही साना पकार्येश। इससे सफ़ाई 
भी रहेगो और फ्री आदमी ढाई रुपये के दैनिक भत्ते से घोक में खरीद करने में 
सामान भी उयादा मिलेगा; दाल के जलाबा कभी-कभी कुछ सब्झी भी ते सी 
जाया करेगी; हमे मे कई ऐसे ये,"घास तौर से जार० एस० एस० और जद संघ 
के सजरबन्द लोग, जो धोड़ा-बहुत याना पक सकते ये--उसन सोगों ने अपने 





संगठनों द्वारा लगाये गये कंम्पों मे सेकड़ो आदामियों के लिए खाना बनाया था। 
आपस में बातचीत कर सभी लोगों ने यह स्वीकार किया क्लि हमसें देविन्दर जैन 
ही सबसे अच्छा खाना वना सकता है! 
कौंदियों को जो गेहें और चावल मिलता था उसमें मिलावट रहती थी । वज्ञन 
बढाने के लिए उसमे मिट्टी, कंकड और कूड़ा-करकट मिला रहता था। जलाने के 
लिए जो लकडियाँ हमें दी जाती थी वह भी इसी उद्देश्य से पानी मे भीगी रहती 
थीं। और तौलने की मशीन भी तोड़ दी गयी थी। जेल-सुपरिटेंडेंट से शिकायत 
करने पर एक-सा जवाब मिलता कि चूँकि क़ैदी अपने-आप राशन खरीद रहे हैं, 
इसलिए जेल बालों की कोई जिम्मेदारी नही है। हम लोग जेल मे एक दुकास से ही 
जूरीदारी कर सकते थे और जेल-सुपरिटेडेंट तौलने वाली मशीन की जाँच करने 
पर भी राजी नहीं हुआ । 
जेल में हर-एक का अपना हिस्सा होता है। दूध थोक में फाटक पर आता था । 
वहाँ डिब्बों मे से ऊँचे अधिकारियों के लिए काफी मात्रा में दूध निकाल लिया 
जाता था और उतना ही पानी डाल दिया जाता था। ज्यों-ज्यों यह डिब्बे वार्डों की 
तरफ ले जाये जाते, त्यों-त्यों जो भी उनको उठाते-रखते अपने-अपने शेयर के 
मुताधिक दूध निकालते और बदले मे उतना ही पानी डाल देते थे। एक वार जब 
हम लोगों ने वार्डर से यह शिकायत की कि दूध में पानी जितना होना चाहिए 
उससे ज्यादा मिला होता है तव बहू हँसकर वोला कि सुपरिटेडेट से लेकर नीचे 
तक हर आदमी का इसमें हिस्सा होता है | “जब वह मेरे वार्ड तक पहुँचता है तव 
मं भी अपने शेयर वाला दूध निकाल लेता हूँ जौर कमी को पानी डालकर पूरा 
कर देता हूँ, उसने कहा । हम इतनी ही आशा कर सकते थे कि इसमें जो पानी 
मिलाया जाये वह ज्यादा गनदा न हो । 
इस भ्रष्टाचार से ज्यादा दहलाने वाली विलक्षण “दास-प्र था' थी, जो हमने 
जेल में देखी। ये दास दस से अद्वा रह साल के लडके होते थे, जिनको 'सहायक' के 
रूप मे इस्तेमाल किया जाता था और ये वीसियों थे। वे खाना पकाते, बतंन साफ़ 
करते, कमरों की सफाई करते, पानी लाते और कमर-तोड़ काम उन आदमियों के 
लिए करते जिन्हे इसके लिए तनख्वाह मिलती थी। इन्हें सुबह की चाय तैयार 
करने के लिए छह बजे से पहले उठा दिया जाता था और बरतन साफ करने पर 
रात को लगभग दस बजे के वाद सोने दिया जाता था--इनको भेड़ों की तरह एक 
बा्ड में भर दिया जाता था, जहाँ न कोई पंखा था और न सफाई की उच्चित 
व्यवस्था । लेकिन रोशनी खूब रहती थी, सारी रात वहुत-से बल्ब जलते रहते थे, 
जिससे नीद में ऊँघता हुआ वार्डर एक ही नज़र में यह जाँच कर सके कि सभी 
मौजूद हैं । 
इन लड़कों पर मुकदमा चल रहा होता था, बहुत से घहां आठ महीने से थे 
और एक लड़का तो दो साल से रह रहा था। इनको किसी-व-किसी अभियोग के 
आधार पर मुकदमा चलाते के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया जाता 
और जेल मे ही रखा जाता । ऐसा करने का उद्देश्य इनको जब तक हो सके जेल में 
डाले रखना था, क्योकि इनके बगर उत्त लोगों को जो वरतन व्गरह को सफाई 
आदि कामों के लिए नियुक्त किये जाते थे, आराम करने का मौका नही मिल 
सकता था। 
एक दिन एक लऊके के रोने से सवेरे-सवैरे मेरी नीद टूठ गयी और मैंने देखा 
कि वाकी “सहायक” लोग उसे समझा-बुका रहे हैं और एक वार्डेर चुपचाप खड़ा 
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“यह को पा रहा है,” र्डर ने समफाया। 
ऐसे कई लड़को ने जेल मे मुझे अपनी उख-भरी कहानी जुनायी कि किस तरह उन्हे 
जुडा आरोप लगाकर गिरफ्तार क्रिया गया और फ़िर किसी-न-किसी वहाते मे 

न्हे जेल मे ॥ है। 


रख 
इन लड़कों के अजीव से पाम होते । वहाँ एक था रायनू । वह मालिश का 
दी मालिश करने के लिए कहते थे। 
के एक कूपन मिलता था। हर 
चाहे वह नज्ञ 5! काम लेता था। वह मना 
करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योकि उसे था कि कुछ ही दिन पह्वे 
दो लडकों को कुछ तेज रक्‍न्‍्दों की अकायत पर दुसरे वाह मे भेज दिया गया था। 
८ वापरवाह हो शिः थी। राजनीतिक वाई 
में काम अन्य वाड़ों की अपेक्षा हवका कहा जाता था और इसलिए अधिकतर 
पन्ही वाड़ों मे बने रहना प' थे। 
रायनू जेल मे सोलह महीने सेथा। उसके बिलाफ़ चोरी का इल्ज्ाम था। 
उसने स्वीकार किया कि उसके पास दो दिन के खाने के लिए उँछ भी नही था, 
अजिलिए उसने एक पर में घुसकर हैं कोशिश की किजो भी मिले चुरा लिया 
जाये। उसने पैताया कि जज भी उसका केस अदालत मे सुनवाई के लिए आता है 
पुलिस किसी-न-किसी वहाने से गुल्तकी करा देती है जाहिर 4 कि वह इस 
ः नहीं निकलने देना चाहती थी । 
के ञः आप एक ऐसा सबका बाप एक साल 
पैमय से यहां किसी भूठे हा पी के कारण पेन्द था। उस हर 552५ 
| रफ् में उसकी कोई पेशी 
की जाती थी। "हे इस तरह जेल मे ही चड जाता, लेकिन सेना के एक मेजर 
ने उसकी जान बचा ली। वह लड़का उसका नौकर होता था । अब से वह लड़का 
आधे हुआ तभी से मेजर उसकी पेलाश में लग गया और उसके बाद जेल के 
बन्द ते 


काम करना पड़ता है। जब मैंने इससे बात की तब इसकी आंखों से आँसू वह 
निकले | यह लड़का चोरी का इल्जाम लगा कर जेल में लाया गया था, लेकिन 
इसने कसम खाकर कहा कि उसने कोई भी चोरी नही की थी। मैंने उसे पुचकारा 
और कह्दा कि जब वह छूट जायेगा तब उसे यह वेगार नहीं करनी पडेगी। इससे 
उसको सन्‍्तोष हुआ ! और तब मुझे अचानक लगा कि जैसे अधिकारियों ने मेरे 
लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, वह उसे सता रहे है और उसको मेरी ही कोठरी 
में ले आये हैं। मैंने इस लड़के से कहा कि वह मेरे ही साथ रहे, मैंने उसका विस्तर 
अपने बिस्तर के पास लगा लिया और अपने हाथों से उसे खिलाता था। मैंने उसको 
पढ़ना भी सिखाया, जो काम मैंने कभी नही किया था। वेद का विसूरना देख मेरी 
कल्पना हवा हो गयी। मैंने वार्डर से निवेदत कर कहा कि वह उसे रसोईघर में 
रखे--बहुत कम मशक़कती रसोईघर में रखे जाते थे, यहाँ उनकी बहुत कम काम 
करना पडता था। 
मुझे ताज्जुव था कि लडकों को सुधार-गृह में क्यों नहीं रखा जाता, चाहे 
उन्होंने कोई अपराध ही किया हो । जेल-अधिकारी यह मानते तो थे कि यही होता 
चाहिए और यह लिखा हुआ भी था। जिन बेरकों में मैं अपने सत्ताइस साथियों 
के साथ रह रहा था, वह असल में पढाने का कमरा था। मैंने देखा कि दीवाल पर 
ब्लैक-बोर्ड लगा हुआ है । अधिकारियों ने मुझे बताया कि इमरजेंसी लगने के बाद 
जगह की कमी के कारण इसे वार्ड बना दिया गया है। उन्होने मुझसे कहां कि जब 
कभी बाहर आन्दोलन होते है, जेल मे वे ऐसा ही करते हैं। 
कुछ लड़के जेल की जिन्दगी के आदी हो गये थे । वह हँसी-खुशी से रहते और 
हम लोगों के पास सिगरेट या मिठाई खरीदने के लिए कूपन माँगने आ जाया 
करते थे। कुछ क्रैदियों को ये लड़के उपयोगी लगते थे---वे खाली समय में इनसे 
कपड़े धोने का या ऐसा ही कुछ और काम कराते ये। बदले में उनको साथुन की 
एक बद्दी या विस्कुट का एक पैकेट मिल जाता था। 
हमें लगा कि उनकी ज़िन्दगी उन कैदियों की तुलना में अधिक कठोर थी 
जिन्हे कठोर कारावास की सज्ञा दी जाती थी। उन्हें मुकदमा चलाये जाने की 
कोई सुविधा भी नही मिली हुई थी । जेल-अधिकारी उन्हे सिर्फ़ खाना देते थे, वह 
भी अवेसर बधा-खुचा । उन्हे जेल के तोशाखाने से कपड़े भी नही मिलते थे, क्योकि 
उन पर मुकदमा चलते रहने से वह कंदी नही माने जाते थे। जब ज़्यादा कैदी 
लाये जाते और सहायकों को सोने के लिए कोई फ़ालतू वार्ड नहीं बचता तो उन्हें 
काल-कीठरियों मे रख दिया जाता--छह फ़ीट लम्बी और तीन फीट चौड़ी इन 
कोठरियो में हवा के आने-जाने के लिए सिर्फ़ एक ही छोटी-सी खिड़की होती और 
दा न्‍ लिए सीमेंट का एक चवूतरा । चार-पाँच लड़के उन कोठरियों में भर दिये 
जाते थे । 
यह यकीन नही होता कि बीसवों शताब्दी मे भी ऐसा हो सकता है। मेरी 
बड़ी इच्छा होती थी कि मैं यद जानूँ कि ये असहाय लड़के खुश कँसे रहते हैं ? 
भेहनत, संघर्ष और सपनो में पल कर भी यह बरसों इसी तरह जियेंगे और शायद 
ये जिन्दगी के आखिर तक भी इसी तरह रहेगे। उनका कोई नहीं है, उन्हें उनके 
संबधियों ने छोड दिया है और फिर भी वे ऐसी जिन्दगी विता रहे हैं--सिर्फ 
बने रहने के लिए, जिन्दा रहने के लिए। अगर मनुष्य ईश्वर का अपना ही प्रति- 
कक है त्तो पहू सबसे निकुप्ट विम्ब था जो किसी ने देखा होगा। भूय से तपे इन 
चेहरों पर खुशी का कोई भी निशान नही था और जब रात में देर तक ये लड़के 
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पाते रहते तव म पाज्जुब करता था कि इनको कह से प्रेरणा मिल रही है। और 
जब उनका गाना बन्द हो जता ओरवे को जाते तब भी सगता कि मैं उनको गाते 


गायद जनता के लिए घममं से ज्यादा संगीत अफीम का काम करता है ! संगीत एक 
सपना है जिसका अाकपंण ऊपरी तह परनही देता, बल्कि दिल के किसी गहरे 
बने में रहता है जहां बुद्धि नही पहुँच सकती । इस कल्पना मे हम अपने को भूत 
जाने है, कैम-से-कम तक तक के लिए जब तक इसमें हम डूबे रहते है। जब यह 
संसार बियर जाता था को अकेलापन हमें बड़ी तेजी से काटने दोड़ता था और 
जाता था। 
सो अपना देखने और ज़िन्दगी के. ४ पाटपन और बकान को भूलने के 
निः पी थी। और अपने को अनगुनाता हुआ पाता 
गा, हालांकि ईश्वर साक्षी था कि के कोई संग्ीतज्ञ नहीं था-...और कोठरी मे मेरी 
गुन: कि दुसरे धुन सके [हे ताज्जुब की वात थी 
कि कभी तो उस गतावरण मे कच्ठों को सहने मे सहायता मित्रती थी, क्योकि हर 
व्यपित को संवेदनशीलता मर जाती थी; लेकिन कभी इस पतावरण से निराशा 
छा जाती घी | पेव इन ऊंची दीवावों से पाहर सुन्दर-सा चेहरा देखने के लिए, 
त्त ए, से लग सुन 


उड़ना पड़ता 

मे छा कि जेलो को दण्ड का यान क्यों बनाया जाता है, चुधार- 

ल्‍ यों नही ! जय भी कोई आदमी जेल में होता है तो भौतिक परिस्थितियों 

के अलाव। हे ! से भी उसमें के आजादी पाने और 

पूमने-फिरने हु गी गा पी व्ती है। मेस विचार था कि जैल के बहुत-से वाईर 
ि 7 उ 


और अधिकार्य) को अपेक्षित पृष्ठभूमि का न तो कोई ज्ञान था और ने उनको 
आवश्यक परधिक्षण ही मित्र ह. पेयता थ।, अं ये लोग विश्वास करते 
हैं कि कंदी को चाह से हो ठोक ३ मैंने अपनी आठ क्रो 
नज रबन्‍्दी में जज के डिप्टी-कमिश्नर को अपने 
जड़ मे कभी कही 2 

जय मैं 60 में गृट-मपरायय हे वेब सारे भारत के जेलो के इस्पेफटर: 
जनरनो पद्योग के उत> के आधार पर एक आदस? जेल-सैनुजल 
प्यार किया गद / अपराधों ऊ) रोकने वर घियो के साय किये जाने 
पान स्यवद्धर के बारे अब इकद्छे करने + ५3 कग्रीय मुधार-ेढा 
प्रो भ ३ या था। सक्नि ज्यों मे *देन-महन को ९ था और मनो- 
4भानिद पसिकिय प्यार सामे कर पोड-बटु वन दिया गया या। 

फियादा ई राजनोविर ऊेदियों का का पढ़े उवाब 
दिया खाता कि  अपय होवा है तीर उन्हे कर या “वी उाम 
हक दया हि गे सदी जानने 7 दि पढ़ कत्रायर गरदवा 2 । मापद 
मीमा' २ ५९ री रे । यथा पई क्वाय नर्दीमिसय 
या। उन 


गधा जगर भर श्शि आका या। फैस-नेहम यह एक हेम) जय 
पीर सरदार प्रमाजसड़ भाग रस रत पा; बढ मच एड पमतायादी 
यो ३५ सागर भी जी क्रिक पहल से से व चाढ़वा। दम 


लोगों को एक दैनिक समाचारपत्र को एक हो प्रति दी जाती थी। चूंकि हम सभी 
बाहरी दुनिया की खबरों के लिए भूखे रहते ये, कभी-कभी इस अख़बार को लेकर 
या इस अखबार के एक खास वेज को लेकर भूगड़ा हो जाता था, क्योंकि इसके 
पम्मे हम लोगों मे बट जाते थे । वहाँ कोई रेडियो नहीं था जिसे हम सुन लेते । हम 
लोगों ने जेल-सुर्पारिटंडेंट से पूछा कि क्या वह हम लोगों को कम-से-कम एक 
मीडियम वेव का ऐसा रेडियो दे सकता है जिस पर बी० वी० सी० या किसी 


ह 


हालाँकि यह अख़वार फीका होता था तो भी मैं इसे पढता था--चूँकि समाचार- 
पत्रों पर पावन्दियाँ लगी हुई थो, इसलिए यह फीका होने के अलावा कुछ और हो 
ही नही सकता था। मैं मुख्य पृष्ठ पर लगभग रोज़ाना श्रीमती भांधी और उनके 
लोगीं द्वारा इमरजेंसी की बड़ाई पढते-पढ़ते थक गया था | एक दिन वह कहती थीं 
कि लोग इमरजेंसी चाहते थे, दूसरे दिन वह कहतीं कि इमरजेंसी ने राष्ट्र की 
सेवा की है और तीसरे दिव यह कि जब से इमरजेंसी लगी है तब से देश में घी-दूध 
की नदियाँ बह निकली है। 

इस अखबार में किसी ने शोक-समाचार के कालम में लोकतंत्र के मृत्यु की 
सूचना बड़ी ही चतुराई से छपवायी थी। यह विज्ञापन इस प्रकार था : 

डि' आक्रेसी-...ही ० इ० एम० विलग्ड हसवैंड ऑफ टी० रुथ, लविंग फॉदर 
ऑफ एल० आई० वर्टी, ब्रदर ऑफ फेथ, होप, जस्टीशिया एक्सपायर्ड ऑन 
टवेन्टी-सिक्स्थ जून । 

[डि! आज़ेसी (अर्थात डिमोक्रेसी या लोकतंत्र)--टी० रुथ (अर्थात ट्रू थ 
या सत्य) के प्रिय पति, एल० आई० वर्टी (लिवर्दी अर्थात स्वतंत्रता) के पिता, 
फ़ेथ (विश्वास) होप (आशा), जस्टीशिया (न्याय) के भाई का 26 जून को 
देह्दावसान । ] 


मुझे याद है कि जब सेंसरशिप लागू हुई थी, हमने भी तियमों से बचने के 
लिए अपने समाचारपत्र में टेगीर की निम्नलिखित प्रार्थना छापी थी : 


जहाँ चित्त अभय है, शीश है उच्च जहाँ पर 

जहाँ मुक्त है ज्ञान 

जहाँ विश्व विचिछिन्न नही है छोटे-छोटे घर की दीवारों से 
जहां वचन के लोत हृदय से फूटा करते 

जहां अजश्र॒ कर्म के हाथ निपुण हो जाते है 

जहाँ तके की स्वच्छ-धारा रूढि-मरुस्थल में सूख नहीं जाती है 
जहाँ चित्त को तुम ले जाते हो विस्तीर्ण भाव और कार्य-क्षेत्र मं 
ऐसे मुक्त गगन में प्रभु मेरा देश जमे ! 


2-०: 


रु 


सो नज़रवंदो में एक अख़बार की एक प्रति को लेकर भगड़ा होता स्वाभाविक 
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था। एक दिन हमारे बाड़े का एकमात्र माक्सेवादी--फम-सै-कम वह अपने 
को यही कहता था--सवेरे जल्दी जग गया और दरवाज़े पर चिपककर छड़ा हो 
गया। अख़वार बाँटने वाले से उसने अख़बार को ले लिया। जो लोग रोजाना 
अख़बार पढा करते थे, चिढ गये और जब उसने अख़बार पर कब्जा ही कर लिया 
तब और झ्यादा चिढ़ गये। इस पर ऋगड़ा शुरू हुआ । कई लोगो ने शांत करने 
की कोशिश की । ै 
लेकिन में नहीं समझता कि वह मावर्सवाद जानता भी था या उसमे कोई 
गहरी आस्था रखता था। वह केवल ऐसे नारे दोहराता रहता था : "पूंजीवाद की 
काली दैत्याकार मिले”, “इतिहास केवल पर्ग-संघर्प का दस्तावेज” मादि-आदि। 
वह पश्चिमी प्राकिस्तान से आया हुआ एक शरणार्थी था जो दिल्‍ली में वर 
गया था। (947 की घटनाओं ने उसके विचारों को पराभूतत कर रखा या। उसका 
सब-कुछ छिन गया था और उसके मन में उस समाज के लिए विद्वेप पैदा हो यया 
था। उसका विचार था कि उसे समाज दुवारा पनपने नहीं देगा । 
यह मावसवादी एक हरिजन से हमेशा सडतता रहता था, जो अपने को जतसंपी 
कहता था। दीनों ही गरीव थे और दोनों के पास लड़ने की कोई बात नही थी। 
लेकित मावसेवादी यह नहीं भूल पाता था कि दिल्ली में जन संघ के थरासन-कात 
में वह अपनी दो गायों ते हाथ थो चुका या। उसने हमें बताया कि उसे पहले तो 
अपनी फोंपड़ी के वाहर दो गरायें रखने की इजाजत दे दी गयी और बाद में मवा 
कर दिया गया, जिम्चका नतीजा यहूहुआ कि उसे इन गायों को, जो पहला खरीदार 
मिला उसके हाथ कौड़ियों के मोल बेचना पड़ा, ताकि वे कही पकड़कर काँजी- 
हाउस में ने भेज दी जायें। 
माक्सकादी और जनसंघी अक्सर आपस में भिड जाते, गरीबी कोई ऐसी 
चीज नहीं थी जो उनको आपस मे मिलाकर रखती । ताज्जुब की बात यह पी कि 
उस मार्क्सवादी का ऐसः व्यवहार हमारे सेल में अन्य किसी जनसंघी या आर० 
एस० एस० के आदमी के साथ नहीं था। इस भावर्सदादी से अवसर साम्यवाद के 
आदेशों पर नहीं, बल्कि भारत में मावर्सवाद की उपयोगिता के बारे में चर्चा होने 
लगती थी । 
हमारे दिमाग्र पर श्रीमती गाधी का प्रभुतावाद छाया हुआ था और हम चोग 
तानाशाही के नाम मान)... ४ 05% % का 
जाते थे । हमारे बाई 87. 2008६ 2075 ; जज 
सूचता के साधन और .*« « पु १ 2. थ& ५ 
समाचारपभों की आजा 


& ड्ग्न 3 हा 3 | *ब१5जछ १६ 
कि अगर किसी उचित मामले को हम सही ढंग से वेश करे तो लोगों के दिलो को 
जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए, श्रीमती गांधी को सन्‌ 97 में भारी सफलता 
मिली, क्योकि उन्होंने जनता को यह वचन दिया था कि सत्ता में आने पर गरीबी 
हटा देंगी। इन लोकतंत्रवादियों का कहना था कि अयर उन्होने इस दिश्वा मे कोई 
उल्लेखनीय काम नही किया तो इसमे पद्धति की कोई भुटि नही थी, गलती 
श्रीमती गांधी की थी जिन्होंने इस पद्धति का पालन नहीं किया | 


तानाशाह में व्यवित्त का कोई महत्व नहीं होता, बह मशीन का युर्जा बनकर 


44 : जेल में 


रह जाता है। उसकी सारी आजादी द्रत्म हो जाती है, वह न तो सोच सकता है 
और न खुद कुछ कर सकता है। वह मशीनी आदमी हो जाता है। उसको चलाया 
जाता और वन्द किया जाता हैं, वह खुद नही चलता, बल्कि मशीन है जो उसे 
चलाती है। 

लोकतंत्रवादियों की एक और दलील यह थी कि भौतिक सम्पत्नता लाने की 

कोशिशों में साम्यवाद मनुष्य की प्रकृति में निहित आध्यात्मिक तत्व को भूल जाता 
है। जीवन का नेतिक और आध्यात्मिक पक्ष मनुष्य के बुनियादी तत्व है। साम्यवाद 
मानवीय व्यवहार के आदर्शों और मूल्यों की उपैक्षा ही नहीं करता, बल्कि उनको 
विलग भी कर देता है। उसकी भाषा हिंसा की भाषा है और दमन, किसी भी 
प्रकार हो, मनुष्य में जो कुछ भी अच्छाई है, उसे कुचल देता है। ड 

श्रीमती गांधी अक्सर पूछती थी : आजादी किसके लिए ? ज॑ंसा कि 

कम्यूनिस्ट कहते है, क्या यह “पूंजीपतियों, प्रतिक्रांतिकारियों” के लिए या “धनी- 
मानी लोगों” के लिए ? “क्या व्यवित समाज से उ्यादा महत्वपूर्ण है ? 

मैं सोचता था कि समाज व व्यक्ति मे विरोध कहाँ है, क्योंकि समाज का 
अस्तित्व व्यक्ति के हित के लिए है। जब हम समाज के हित की चर्चा करते हैं 
तब यह हित कोई ऐसी चीज नही है जो व्यक्ति के, जो समाज का अंग होता है, हित 
से अलग हो, असल में व्यक्ति ही समाज बनाता है। साम्यवाद, समाजवाद या 
पूँजीवाद--लक्ष्य तक जाने के लिए साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। हम 
कल्याणकारी राज्य की बात करते थे, लेकिन यह कैसा राज्य होगा ? वया इसमें 
उन कामों के लिए जो समाज के हित मे समझे जायेंगे, व्यक्ति की उपेक्षा की 
जायेगी या उसकी वलि दे दी जायेगी ? नेहरू अवसर कहा करते थे और उन्होंने 
लिखा था; व्यक्ति की उपेक्षा नही की जानी चाहिए) 

हमारे बाई में कुछ मांधीवादी थे जो हमेशा कहा करते थे कि बुरे साधनों से 
अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। उनकी धारणा थी कि हिंसा से कोई स्थायी हल 
नही निकलता है, यह हमको अनुचित दिशा की ओर ले जाती है ! समाज में कोई 
भी परिवतंन संवैधानिक तरीकों से लाया जाना चाहिए और इसके लिए शक्ति 
बंदूक से नहीं वल्कि जनमत से हासिल की जानी चाहिए। वे प्राय बहुत जोरों से 
कहते थे कि समय-समय पर सरकार को अपनी नीतियों की पुष्टि मतदाताओं से 
करानी चाहिए। किसी भी आदसी या पार्टी को खुद यह दम्भ नही करना चाहिए 
कि उसे यह तय करने का अधिकार है कि देश के हित में क्या है, क्या नही । 

* बहस चाहे जितनी गर्म होती, अंत में हम लोग इस वात पर सहमत हो जाते कि 
ऐसी पद्धति जो हमारी निजी स्वतंत्रता पर हावी हो जाये या उसे छीन ले, अपनाये 
जाने लायक नही हो सकती। भविष्य के बारे में वात करते समय हम सहमत थे 
कि एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए जो हमें आज़ादी दे और रोटी भी । नज़रबंदों ने 
यह प्रतिज्ञा की कि जब कभी वे जेल से छूटेगे, ऐसे ही तंत्र की स्थापना के लिए 
किंग करेंगे जो लोकतंत्र के सिद्धांतो को क्षति पहुँचाये बिना आथिक खुशहाली 
ला सके । 

हम लोगों में थोड़े-बहुत ऐसे लोग भी ये जो कहते थे कि इस का एकमात्र 
उपाय अपनी आवश्यकताओं को कम करना, सादा जीवन वित्ाना और सहनशील 
बनना ही है | लेकित हम लोगों में से एक उग्रवादी ने यह कहा कि सहनशील होने 
से हम यथा-स्थिति को बनाये रखेंगे और जो व्यवस्था पहले से ही स्थापित है 
उसकी रक्षा करेंगे । उसका विश्वास था कि इस सवाल का कोई जवात्र नही दिया 
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करने मे है वन 

जः गैर आर एस० झोनों के आदमी मुझ हद मेहरवान 
थे। इनमे पकतर लोगो ने मेरे लेखों को पढ़ा था, इसलिए ये सोग्र अपने 
गठतों के में मेरे विचार थे। शायद इसी हे से ये लोग कुछ 
आम बातो को छोडक: कि कोई खा ह्ृ करते भै। 


ख़ास बह; 

मुझे शंका है कि इन लोगों मे आपस में यह तय कर लियाथा कि मुझसे अगर 

कोई राजनीति अर चर्चा करेगा तो केवल को आदमी ही करेंगे, इनमे से एक दिल्‍ली 
मे प्रा । 


उसके साथ तत में एक वात हुई, जो मैं सोचता भी: था, वह यह 
क्र और आर» टस० एस० एक ही सिक्‍रे के दे पहल है। वह इसे छिपाते 
भी नहीं थे और कहते थे कि जन घे का जर राष्ट्रीय स्ववेसवक संप से हुआ है, 
जिसे बह एक सास्कृतिक या सामाजिक गठन बताते थे गैर यह इसी की एक 
टाजनीतिक संस्था है। हर क्षेत्र के लिए उनका. अपेग-अलग संगठन था--.. जैसे, 
विद्याथियों के लिए वच्यार्थी परिषद, अजदुरों के नि ९ भारतीय मजदूर सप 
आदि-आदि। से प्ट्रीय स्वयंसेवक: के लोग इन संस्थाओं के सदस्य होते थे। 
गाल के ज्यामाप्रसाद भर्ती, जो हिन्द पहासभा के नेता थे, सकसे १ ह्ते 
ढ् जो आर, एस० एस० जन संघ भेजे गये दीनदयाल उपाध्याय 
और दूसरे लोगों ने पे जन संघ मे अवेश किया था। मैं यह जानना चाहता 
था कि जो लोग ने संघ मे जाते है उमर पर आर० एस० एस० का क्रिक्ता 
नियंत्रण रहता है। मुझे पैया गया कि क हमेशा आर५ रस० एस० के अधीन 
रहते है। आम तौर पर ने के भुत्ावि कैम करते है, के किन जब कभी 
थे रूरी या नीति-विय मामलों को पुलभाना होता है उन्हें निर्देश दिये जाते 
उन्हें इन निदे: पर चलना पढ़ता है। उदाहरण के लिए, चुनावों के 
लिए अभ्यकियों को हमारे परामझ से” होता है, राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ 
के आदमी ुत लोग चुनावों में जने संघ अभ्यियों का प्रचार 
रः आदि मे प्रह्ययत्ता करते ० एस० ही यह 
निर्ण: रता था मं पर कौन लगा: जाये और नही । 
में कोई न्देह नही का कि ० एस० के 
लोग निष्ठावान औः प्ट्रभक्त थे | मुझे विश्वास हो गया था ये लोग कर्मी 
के प्रति गह्टारी नहों करेगे। ले जिस वात प्र मुझे हैरत होती थी 
“हे यह थी कि उन 3 व स्वयं को ही सच देशभक्त जानने की ओर ज्यादा 
24 अन्य लोगो के पति, खास तौर से उुततमानों के प्र, ति, वह शक का नज़र से 
देखते थे | ममलमानों के बारे मे वह यह सोचते थे उनका ध्यान प्रश्चिमी 
ए्विया की ओर रहता है और इनका “दिला! भारत मे नह नेगता। यह क्षेनो 
+ क्ता कहते थे ॥३ जिसे हिन्द संस्कृति जहा जाता है बह भारतीय पस्क्ृति है 
गर मुसल रतीय होने के नाते इसे अपना ने में कोई किकक नही 
होनी चाहिए। गीता, वेद, उराण और बेजा-विधि 4 संस्कृति की अग्ि- 
ब्यवि रद संस्कृति की नही । एक-आध वार दौरान घर्म- 
परिवर्तन सुसलगानों की “आस्था? गया करने मे उनके 


विश्वास! कौ भी चर्चा करते। वह चाहते थे कि भारत में मुसलमान सच्चे 
मुसलमान बनें ! 

मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जन संघ और आर०एस०एस० के लोग इस्लाम 
के बारे में बहुत कम जानते ये और भारतीय मुसलमानों के बारे में तो उससे 
भी कम । मुसलमान भी नयी दुनिया के प्रभाव मे अपने को ढाल रहे थे। दुनिया 
के वहुत-से मुसलमान मैताओं ने कहा था कि इस्लाम को अपने समाज मे भीतर से 
सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत-से मुसलमान देशों में यह हुआ भी 
है। ऐसा लगता था कि जन संघ और आर० एस० एस० के ये हमारे दोस्त इस 
बात से अनभिन्न थे कि वे मुसलमानों से यह कहकर कि उन्हें अच्छा मुसलमान 
बनना चाहिए, उन पर अपना बडप्पन जताते है। ऐसा लगता था कि वे यह अनुभव 
नही करते कि मुसलमानों के प्रति दया की भावना का प्रदर्शन करने से मुसलमान 
और भी निराश होते है और समभते है कि उन्हें वरावरी का दर्जा नही दिया 
जाता; नौकरी ढूँढ़ने, व्यापार करने या रोज़गार शुरू करने मे उनके साथ भेद-भाव 
किया जाता है; उन्हे जान-वूककर अलग रख दिया जाता है। और सरकार भी 
उनको समान अवसर दिलाने के लिए कुछ नहीं करती। प्राइवेट कम्पनियाँ तो 
उनको पूर्वाग्रहों के कारण नौकरी देने में हिचकिचाती थी । और फिर, हर तरफ 
से उनको यह उपदेश सुनने को मिलता था कि उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा 
के साथ मिल जाना चाहिए। यह भारतीयक रण के पुराने सिद्धान्त का नया रूप- 
जैसा लगता था। लेकिन भारतीय होने के योग्य बनने के लिए उनसे क्या करने 
की आशा की जाती थी ? उन्होने सभी राजनीतिक सभाओं में जो भाग लिया था 
जिसमें जन संघ भी शामिल था, मुसीबत के दिलों में उन्होंने तकली फ़्रें भी रैली 
थी ओर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ़ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। इससे 
ज़्यादा उनसे और किस बात की आशा को जाती है ? वह और किस तरीके से 
राष्ट्रीय जीवन की अवधारणा में अपना योगदान कर सकते है ? 

मैने जन संघ के अपने इन दोस्तो को बताया कि आज़ादी के अट्ठाइस साल 
बीतने के बाद भी बहुत-से मुसलमान सोचते हैं कि उन्हें अपनो वफादारी और 
देशभक्ति का सबूत देना होगा। जब से विभाजन हुआ तब से उतको ही सबसे 
श्यादा तकलीफ भेलनी पड़ी। वह अपने भविध्य के बारे मे निर्श्चित नहीं हैं, 
राष्ट्रीय मुसलमान भी कभी-कभी अपने को असुरक्षित समभते हैं। नेहरू के शब्दों 
में, "हिन्दुओं को चाहिए था कि मुसलमानों के दिमाग्र में सुरक्षा का भाव जगाते, 
अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों की यही ज़िम्मेदारी होती हैं!” 

लेकिन जन संध के मेरे दोस्त इस वात पर सहमत नहीं होते थे। वे कहते थे 
कि मुसलमानो के प्रति उनके मन में कोई द्वेप नही है--हों सकता है कि एक दिन 
मुसलमान जन संघ में शामिल भी हो जायें। लेकिन इससे पूर्व, उन्हे भारतीय 
पहले ओर तब मुसलमान होना पड़ेगा । 

_ भरे इस सवाल का कि कया राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ और जन संघ के लोग 
पहले भारतीय और तब हिन्दू हैं, उनका जवाब था कि हाँ। लेकिन तब उनके मत 
टी होना भारतीय होना था। और बहस वहीं पर फ्रत्म हो जाती जहाँ से शुरू 

॥ 
चर चार्ड में किसी ने कहा कि मुसलमान इस भावना से ही, कि उन्हें किसी भी 
क्षेत्र में उचित स्थान नही मिला है, या तो दकियानूसी हो जाते हैं या किसी शुद्ध 
साम्प्रदायिक संगठन में जा मिलते हैं। वे समझने लगते हैं कि साम्प्रदायिक 
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जाचीर पर अपने को चेंगठित करके अव सै ज़्याद ले।भ उठा सकते है। वेरौजगार 
होने के कारण नोजवातों को निराशा का ज्यादा एहसास होता है और वे लड़ने 
भिडने को तैयार हो जाते है। हालांकि चह यह जानते हैं कि ऐसे कामों से हिन्दुअ 

में खराब प्रतिक्रिया होगी 5 भी उन्हें कोई १रवाह नही होती । 


दैसलिए मुसलमा: है तरह की ब्दीली यहां तक कि अपने विवाह 
पनून मे भी परिवतंन के लिए ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्तिले 
गे तरह उन हैं कानून भी का एक आखिरी गढ़ बन गया है। 


है ताज्जु ते 
स्वीकार नही किया जो अधिकांश मुस्लिम देशों ने अपने यहाँ की है। यहाँ तक कि 
कस्तान में के लिए १हली पत्नी को लिबित सहमति 
लैनी पड़ती है। ऊने भारत मे सुसलमानों ने वार-चार बीवियां रखने के अपने 
अधिकार को बनाये रख्त है । 
अुसलमानों के उत्त राधिकार कानून के अनुसार लड़के अपने पिता की 
सम्पत्ति के वारिस होते है लेकिन से पिता के मरने के बाद गें के लड़के 
उत्त राधिकारी नही होते । बहुत वर्षों / जब डॉ० जाकिर हु |] 
बात की कोशिश की ग्रयी + मपलमानों के विवाह कानून को जया! हुए दिया 


र संसद: इ्सः 
वावजूद कि जब संसद हक आओ, सिद्धों और ईसाइयों के लिए कानून 

बना सकती है तव वह मुसलमानों के ए भी बना सकती है, 
दी गयी थी। 

(तमान बिना किसी कारण विवाह-कानून के हरे में अड़ गये थे, वेडिन 
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिव्तिती के बारे मे सरकार 7 दृष्टिकोण सकी 
जलीयड़ मुस्लिम यूनिवर्धिल को अल्पस्यक संस्था जा स्प दे दिया जाता, जो 
पलमान बुरी तरह च। तो आसमान नही फट जाता। अगर अधिनियम से 


टी 
५५ % 


अनिव। ए्‌ 
य पूनिवर्सिती में “हिन्दू भावना' के डुछ 
परिकतन नही करना चाहती थी | उन 97 में जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 


बनना रख तः 
वैनारस हिन्दू यूनिवर्सिली $ लिए भी बनाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने 
रैस विचार को छोड़ दिया, क्योकि री दिन मतदाताओं को ।972 के विधाव- 
पभा-चुनाव के पढ़ने काराज पढ़ी करना चाहती थी । 
रू पड़े छह करोड़ ज रवीय मुसलमान अपनी 
दबे सबके भन मे यह वात 


नेष्चित देव रहा है और 
जंसे।पर कर है हैं प्राकिस्तान क] है। इस तथ्य गे भी ध्यान में 
नही।रखा जाता कि उर्दू का जन्म दिल्‍ती और उसके आस- डैलाको में हुआ 
या। इस गध जो सीतेसा व्यवहार होता है उससे युसलमातों में यह 
पता और उच्र होती पी कि उनके श्रति >पाय हो रहा है यह चुना यया कि 
को उरि देलाने के पित इन्दर इस निय्कर्ष 
| 


में दी गयी हूर भाषा को देश के किसी-न-किसी भाग में सरकारी दर्जा मिला हुआ 
था, तब उर्दू को क्‍यों नहीं दिया जाता ? यह अधिकांश भारतीय भाषाओं की 
अपेक्षा अधिक जनसंख्या द्वारा वोली जाती है और इसके साहित्य की बराबरी कुछ 
भाषाओं के साहित्य के साथ ही हो सकती है। जमात-ए-इस्लामी के सभी तीनों 
नज़रबंदों ने अपनी विनम्रता के अलावा उर्दू के सलीक्रेदार इस्तेमाल से हम लागों 
का दिल जीत लिया था। हुकूमत-ए-इलाही की उनकी धारणा राम-राज्य या 
(ईसाई धर्म मानने वालो के लिए) किगडम ऑफ गॉड ऑन अथ (पृथ्वी पर 
ईश्वर का शासन) जैसी है। लेकिन मनुष्य-निर्मित कानूनों के प्रति उनका विरोध 
और कुरान के सदियो पुराने क़ानून के प्रति उनका झुकाव इतना कट्टर है कि जब 
संघ के सदस्य कभी-कभी उसकी तीब्र आलोचना करते थे। मुझे याद आया कि 
गृह-मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जमात का “दुसरे लोगो के साथ 
गठबंधन है। 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, आर० एस० एस० और जन संघ के लोग और 
जमात के सदस्य एक-दूसरे के नजदीक आते गये। वे अपना अधिकांश समय आपस 
में बातचीत करने और खेलने मे बिताते थे । एक-दुसरे के प्रति दोनों के सन्देह दूर 
होते गये ओर उनमें से अधिकांश लोगो ने यह स्वीकार किया कि वे एक-दूसरे को 
ठीक से नही जानते थे। वे तानाशाही के खिलाफ़ लड़ाई में एक-दूसरे का हाथ 
बँटाने की वात अवसर करते थे। एक बात निश्चित हो गयी थी कि जब कभी वे 
छूटेंगे तो उनके आपसी संबंध पूर्वाग्रहों से अधिक मज़बूत साबित होगे । 
जहाँ तक जमात की कट्ट रता का संबंध है, यह एक तथ्य है। मुझे याद है, हाल 
ही में गृह-मंत्रालय की एक अध्ययन-रिपोर्ट! मे इसे “आधुनिकता के प्रति प्रति- 
रोध” कहा गया था। इस अध्ययन-रिपोर्ट मे यह कहा गया था कि चूंकि मुसलमान 
अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में है जो अपनी विश्येपता को स्‌ रक्षित रखने के लिए 
संधर्ष कर रहे हैं, इसलिए आधुनिकता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सदिग्ध है और 
जो रूढिवादी है वे तो स्पष्ट रूप से आधुनिकता के विरोधी हैं। इस अध्ययन- 
रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो लोग आधुनिकता से प्रभावित है वही परि- 
वर्तन के विरोध में अगुआ रहते है, क्योकि उन्हे इस्लामी विशेषता के लिए आधु- 
निकता से पैदा होने वाला खतरा ज़्यादा साफ दिखायी देता है। वह साम्प्रदायिक 
राजनीतिक आनन्‍्दालनों को छेड़ने मे, इस्लामा भाषाओं का ।वकास करने मे और 
सुधार का विरोध करने में अगुआई करते हैं। रूढ़िवादी मुसलमान समुदाय की 
एकता के वारे में चिन्तित रहता था, जिसे वह आधुनिकता को प्रक्रिया मे निहित 
विखरने वाली मंभावनाओं के प्रध्॑ंग मे विशेष जरूरी समझता है | इस अध्ययन के 
अनुमार ऊँचे वर्ग के ऐसे लोग जो आधुनिकता में रगे होते थे उनमे धामिक भाव- 
नाओं की कमी रहती थी, वे सामुदाधिक एकात्मता को विकसित करने के लिए 
राजनीति और समानता की चर्चा को मुख्य साधन के रूप मे इस्तेमाल करते थे । 
मेरा अनुमान था कि राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ विभाजन के पूर्व की घटनाओं 
से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वह पाकिस्तान वनने पर हिन्दुओ और सिक्‍खों के 
कत्ल किये जाने के लिए मुसलमानों को दोपी ठहरावा रहता था और यह भूल 
जाता था कि लगभग इतने हो ज़्यादा मुसलमान भी मारे गये थे । मुझे याद है कि 
जव मैं सरहद पार कर भारत मे शरणार्थी के रूप में आया था तब वही खून-श्व राबे 


4. “कटम्पोरेरी मुस्लिम एटिट्यूड्स ऑन देयर प्लेस इन इंडियन सोमाइटी' 
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मुस्लि: मारे जा रहे थे और में मुसलमान । 
लेकिन दोनों परफ ऐसे जोग पने को और इंपरों को पहले 
ओर वाद मे हिन्दू, पुतलमान या प्वि अमेते थे। हमने पाकिस्तान से 
पहले ।2 अग। छोड़ा डैटोनमेंट में चले आये, जो 
फौज की निगरानी प्यादा सुरक्षित: य ऐसे पर मे पनाह 
मुसलमान लमान ने हमें पाना और दुध दिया 


के दुच्तरे 
॥। एक बार हमारे रिश्तेदारों और दौस्तो की संख्या, जो इक मकान में रहते ये, 
सौसेभी पबादय हो गयी. । मेरे पिता के मुसलमान स्त्त्ने 
खिलाया । एक बार मेरे पित्त मे उनको रुपये देने चाहे तो इसका उन्होने बेहद 


पे एस० के अपने दोस्तो की बातचीत को चुनता हुआ यह याद 
कर रहा था कि 4 पना कतत सियालकोट छोड़ा और किस तरह 
हुँचा । डॉक्टर होने के नाते मेरे पिता ते-्से गेर-मुस्तिम 
अफसरो को रास्ते भारत आने की तैयारी कर रहे थे। हमने 
पृछा : क्या हमको भी चाय लेगा ? गभग सभी मे इंकार कर दिया। 
हर एक की पी हुई थी । लेकिन जर ने, जो मेरे पिता 
का बड़ा उपकार 'मता था, हमे अपने ट्रक में एक । हेमारे परिवार मे ते 
कौन जाये ? ई भी दुसरे से >पेग नही होना गहिता था। आधदिर में चॉटरी 
ली गयी और मै भन से जीता हुआ में धेस कर दे; या थो जल्दी ही 
एक काफिले मे जा मिल। डक में सामान ठेच्ाठस भरा थाओर मैंएक 
है धुरानी जजर कोच से सिमटा बैठा ा। सभी क्ोग ड़ हए थे । कोई 
ज्यादा बात पही कर रहा था। लेकिन कभी-क भर भारतीय नेताओं पर 
लोग उबः उन्होने पाकिस्तान मे रहने वाले हिन्त् धोया दिया 
| सियालकोट से ले से किलोमीटर हर सत्रियाल तक को, घटना नही 
ई। लेकिन उसके जद यह काफ़िता स्क भीड़ ने हमे रोक हि या। 
पनिक गरेके थे गे स्टेनयनें, राइफल और मशीनयन थी बह तन 
गयीं। लेकिन ये ठा अलाम॑ था | (हे गैर-मुसलिम आ यो का जत्या था जो 
डर के शहरो से भारत पैदल आए रहा था । दर्दनाक श्य था। के सब फटहाब 
४ हर एक के चेहरे पर तकलीफों की खाएं उभर  थी। उनका सब-कुछ 
छुट चुका ऊँछ आदमि: र पर घाव ये जिससे पता पगता था कि इन्हे 
चाठी से मार “पौटा गया ) औरते औ- हकके-वक्‍्के 
मुझे आज भी याद है क्रि 0 जिसकी लम्बी-स दाढ़ी आधी पक 
चुकी थी, मुझे बार रोक रहा था बच्चे को, जो उसका इकलीता 
पत्ता था, री मेद्दे रहा था। उस अनुनय की थ » “हमारे खानदान 
में एक यही है। इसे रत लेते काबो कम-से-्क: को जिन्दा रहे।” 


ट्रक म्हे 
बच्चे को लेते शाओ।/ मैं इन लोगो के इन वच्चो को ट्रक में कैसे ले जा सकता 
में से अकेले मुझी को इसमे जगह दी गयी थी ? मैं किस 


तरह समझाता ? किसको समभाता ? क्‍या समभाता ? 
इन बेसहारा लोगों को छोड़वा बड़ा मुश्किल था। हर आदमी को अपना 
चिता खुद थी । इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते थे ! सरहद तक पहुँचने के 
लिए लम्बा रास्ता तय करना वाकी था । फौजे दिन में ही सब काम पूरा कर लेता 
चाहती थी । गाड़ियां घर-घर कर चल पड़ी। मैंने पीछे देखा, लोग हाथ उठाकर 
चिल्ला रहे ये और हम लोगों से कुमक जल्दी भेजने के लिए बार-बार कह रहे 
थे। ट्रकों के पीछे से उड़ती धूल उनके चेहरों पर छा गयी और वह हमारी आँखों 
से ओभकल हो गये। 
हम ग्रांड ट्रंक रोड से जा रहे थे । हमे रास्ते मे कई और दस्ते मिले, छोटे 
और बड़े, कुछ रावलविडी की तरफ से और कुछ गुजरानवाला की तरफ से और 
कुछ साथ के शहरों से थे। लगता था कि पूरी आवादी ही चली आ रही है। 
कितनी दूर चलना है ? शायद कोई नही जानता था, किसी की इसकी परवाह 
भी नहीं थी। इन वातों मे क्या रखा है कि वह अपने उन घरों को छोड़ आये जहां 
उन्होने सारी ज़िन्दगी काटी थी, अपने उन दोस्तों को छोड़ आये जिनकी वहू 
दिल से चाहते थे । 
जव हमारा दस्ता लाहौर की सीमा पर पढुँचा तव दिन काफ़ो ढल चुका था। 
यह रुक गया पर पता नहीं क्‍यों, ख़बर मिली कि अमृतसर में मुसलमानों के एक 
दस्ते पर हमला हो गया है और लाहौर के मुसलमान इसका बदला लेने का इन्त- 
जार कर रहे है। हम लोगो को ट्रक से उतर जाने का हुकुम दिया गया जो घेरा 
बनकर खड़ी किये यये थे, जिससे रक्षा की पहली पक्ति-जैसी तेयार की जा सके । 
आदमी दटूकों से उतरकर पीछे बैठ गये और औरतें तथा व*चे बीच में बिठा दिये 
गये | हम खामोश होकर इन्तजार करने लगे | दूर पर कभी-कभी गाली चलने को 
आवाज़ सुनायी पड़ जाती थी। नजदीक मे खेती से सड़ती हुई लाशों की बदवू 
आ रही थी। हम लोग 'अल्लाह ओ अकवर', 'या अली”, "पाकिस्तान जिन्दाबाद' 
के नारे सुन रहे थे, लेकिन कोई हमला नही हुआ । देर तक इन्तज़ार करने के वाद 
हमारा डर ग़लत निकला। 
हम फिर चल पड़े। मैंने सड़क के दोनों तरफ़ लाशो पर लाशे देखी । इधर- 
उधर खाली ट्रक खड़े हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि कत्ल करने के 
पहले या वाद में लूटपाट हुई थी। ज्यों-ज्यों हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुँचते 
जाते हमारी घबराहट बढ़ती जाती । 
और तब हमने 'भारतमाता की जय सुनी। यही हमारे सफ़र का आखिरी 
लक्ष्य था। हम सफेद रंगे ड्रमों के पास से जल्दी से निकल गये, बांस के खम्मे पर 
भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, जो सरहद का प्रतीक था । सव लोग खुश 
थे। लोग एक-दूसरे के गले मिल रहे थे। यह एक वडी वात थी कि हम लोग 
जिन्दा रह गये । फ़ौज के एक अफयर की वीवी ने एक पैकेट निकाल कर मिठाई 
बाँदो, जो स्पष्ट ही वहु अपनी सीट के सीचे छिपाये हुई थी। अब भी दिन था। 
मैंने देखा कि लोग ट्रकों में भरे हुए और पंदल हमारे नजदीक से उल्दो दिशा की 
ओर जा रहे हैं। वे मुसलमान थे । मैं उनके चेहरों पर वही दर्द की भुरियाँ देख 
रहा था--आदमी और औरतें अपने सिर पर अपने-अपने सामान की गठरियाँ 
लिये हुए थीं। उनके वच्चे उनके पीछे चल रहे थे। वह भी अपना घर-वार क्षपने 
दोस्त ओर अपनी आज्ञाओं को छोड़ आये थे । 
हमारे टूक रुक गये, जिससे उनकी रास्ता द्विया जा सऊे | हम में से कुछ लोग 
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ट्रकों से उत्तर गये उनको देयने--सिर्फ़ देधने के लिए। कोई कुछ बोला नदीं--व 
वे और न हम । लेकित हम लोगों ने एक-दूसरे को पहचाव लिया, यह संबंध 
तुरत जुड गया । दोनो ने लोगों को कत्व होते हुए और तकलीफ केवते हुए देखा 
था, दोनों को अलग कर दिया गया था, दोनों शरणार्थी थे । 

ज्यो-ज्यों दिन वीत्तते गये लोग शान्त होते गये, उन्होंने अनुभव किया कि बहुत 
दिनों तक जेल से छूटने का कोई चारा नहीं या। गुछ लोगों ने ब्रिज का सेल 
सीखना झुरू कर दिया, कुछ भाषा-वैज्ञानिक बतने लगे और अपने मेंगी कदियों पे 
बंगला या उर्दू सिखाने का आग्रह करने लगे। कुछ लोग पड़ना चाहते ये, मुझे जल 
की लायबेरी जाकर वार्ड मे लोगो के लिए कितायें लाने का कम सौ गया। 
हमने जेल-अधिका रियो से इस वात के लिए इजाजत माँगी और मुझ लायब्रेरी आने 
जाने की इजाजत मिल गयी । 

लायब्रेरी में झुछ लोग ही होते थे। मैंने वहाँ आँखों के मशहूर डॉक्टर 
एन० एस० जैन को भी देसा, जिन्हे अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में सदा 
मिली हुई थी । मैं ताज्जुब में पड गया। वही लायब्रेरियन भी थे। मैंने उन्हे 
पहचान लिया, क्योंकि जब उत पर मुकदमा चल रहा था तब उतकी फोटो 
अखबारों में छपी थी । मैंने उनसे सारी घटना के बारे में जानना चाहा तो उन्होने 
कहां कि भसौदा तैयार हो यया है, एक दिन यह छप जायेया। उन्होने आगे कहां, 
“आप शायद मेरी इस 900 ०१० 48 ; 
लायब्रेरी जैसे कवूतरखान' * चु कट * 
के पटरों पर रखी थी, बे.'. ,. .। ५. ज॑« ॥ज७छ 4०० 
दाना निकालना था! अधिकाश कितावें बद त पुरानी थी, जैसी कि उत पुराने 
क्लवों में मिलती है, जो कभी सिर्क अंग्रेजों के लिए हुआ करते थे । 

मेरे साथी चाहते थे कि मैं राजनीति पर कुछ किताबे लाऊँ। लेकिन वहाँ 
श्रीमती गांधी के भाषणों को छोड़कर राजनीति पर कोई भी किताब नही पी। 
वहाँ पर महात्मा याधी की लिखी कोई किताब नहीं थी, लेकिन नेहूकू की 
ग्लिम्पसेज्ञ ऑफ़ हिस्ट्री थी। हिन्दी की किताबों का संग्रह अच्छा था । 

ताज्जुब था कि वहाँ लेडी चंटलॉज लवर की एक प्रति आलमारी में मिल 
गयी। मुझ नेहरू की बह टिप्पणी याद हो आयी जो उन्होने लेडी घेटलोड लवर 
पर उस समय लिखी थी जब मैं गृह-मंत्रालय में काम करता था। सीमा-शुल्क के 
अधिकारियों द्वारा नोवोकोव की ल्ोलिता किताब रोक ली यगी थी और गृह- 
मंत्रालय की यह दलील थी कि लेडी चंटर्सीज़ लवर की तरह इस किताब पर भी 
रोक लगा दी जानी चाहिएं। नेहरू ने दलील दी थी कि “लेडो चैटर्तीत्वलवर 
किताब पर क्यों रोक लगायी जाये और लोलिता पर क्यों नही ? ” नेहरू ते जिन 
वात पर आपत्ति की थी वह इस पुस्तक के मुख्य पात्रों द्वार व्यवहृत या चित 
खा गार-क्रियाओ का इसमें सूक्ष्म-से-सूदम वर्णन था । उन्होने कहा था कि यह वर्णन 
भटद्दा और भापत्तिजतक है, अगर इस किताव में कोई साहित्यिक ग्रुष है तो वह 
घासलेटी, गन्दे परिच्छेदो ओर शब्दों के कारण ढक गया है। और यह किताब 
कुल मिला कर अश्लील है। 


है। उन्होंने इसका इलाज करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योकि उनकी जेल 
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में इसके लिए कोई सुविधा नहीं मिली हुई थो। लेकिन उन्होने एक खास दवा 
लगाने के लिए कहा, जो मुझे जेल से मिल गयी । 

मेरी आंखें उस दवा से तो ठीक नही हुईं जो डॉक्टर जन ने बतायी थी, वल्कि 

उस देखभाल से ठीक हुईं जो वार में वैध जी ने की। वह दिन में दो वार आते और 
नीम की पत्तियों से मेरी आँखों की सिकाई करते, जिससे मेरी आँखों को आराम 
मिला। 

जो कितायें मैं वार्ड में लाया उनमें लेडी चंदर्लोच्च लवर भी थी। मेरे कुछ 

दोस्त मेरे चुनाव पर खुश थे। इस बात पर बडी गरम वहस हुई कि अश्लीलता 
क्या है और कला क्‍या है। इस वात पर सभी दुखी थे कि चाहे जितनी भी 
रोक लगाओ, किताबों में, सिनेमा में और नाटकों में अशिष्टता बडी तेजी से 
साधारण बात होती जा रही है। लेकिन कुछ का विचार था कि कला, साहित्य 
और मनो रंजन पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसे 
रोकने का तरीका सिफ़े यही था कि पावन्दी या रोक बिलकुल हटा ली जाये | एक 
प्रोफेतर ने कहा कि क्रामवेल ने ज्यों ही थियेटरों को बन्द करने का आदेश दिया 
था त्यों ही लोग चोरी-छिपे पिछवाड़े से निपिद्ध अभिनयो को देखने जाने लगे थे। 
हमारी वहुस एकाएक रुक गयी, जब हममे एक भारी-भरकम आदमी को अपने बा 
के पास से गुजरते हुए देखा और हम लोग काँटोंदार दरवाज़ों से उसे गौर से देखते 
लगे। वह राजनारायण थे, उनके पीछे-पीछे जेल का एक अदना-सा कर्मचारी चल 
रहा था। वह रोजाना उधर से निकलते और हम लारेल और हार्डी की इस जोडी 
के आने का इन्तजार करते । लेकिन कोई उनकी तरफ़ हँसता नही था, क्योकि वह्‌ 
जन संध के लिए भी एक ही रो बन गये थे, उन्होंने श्री मती गांधी के खिलाफ चुनाव- 
याचिका जो जीती थी। वह दरवाज़े पर अवसर रुक जाते और मेरे वारे में पूछते। 
पत्रकार होने के नाते मैं उतसे अक्सर मिल चुका था, लेकिन इस समय वह मेरे 
पत्रकार थे जो वाहर की खबरें सुनाते । उनके संवाददाता वे वकील थे जो उनकी 
चुनाव-याचिका स्वीकार करने के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के 
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपील की बावत उनसे रोजाना मिला करते थे । 

मैंने उनसे सुना कि मेरी पत्नी मे पाँच अगस्त को मेरी नज़रवन्दी के खिलाफ़ 
संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दिल्‍ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की 
है, जिसमे मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिए प्रार्थना की गयी है। इस याचिका 
में एक दूसरे जादेश को भी चुनौती दी गयी थी, जिसमे कहा गया था कि मेरी 
नजरबन्दी राष्ट्रपति द्वारा घोषित इमरजेंसी को 'प्रभावी' ढग से लागू करने के 
लिए आवश्यक थी। 

मुझे ताज्जुव हुआ कि भारती ने याचिका दायर करने के बारे मे मुझे पहले 
से कोई संकेत नही दिया था ओर न याचिका दर्ज हो जाने के बहुत दिन के वाद 
भी कोई ख़ वर भेजी थी। राजनारायण ने बताया कि मेरा केस पक्का है। लेकिन 
मुझे शक था । मैं देश मे डर के वातावरण का अनुभव कर रहा था। सभी बुज़दिल 
थे, जज भी । 

'राजनारायण का साथ हमेशा अच्छा था। एक दिन मैंने जेल-सुपररिटेंडेंट से पूछा 
जो हर सोमवार को क़रैदियों से निजी सम्पर्क के लिए सभी वार्डों मे आता था, कि 
हमारे सेल में राजनारायण को क्‍यों नही रख दिया जाता ? हमने वताया कि उनका 
वार्ड, जो वहुत लम्बा-चौड़ा था, महिला नजरबदो को दे दिया जाये। हमे मालूम 
हुआ था कि महिलाओ का वार्ड बहुत बुरी तरह भर गया था। जेल-सुपरिटेडेट ने 
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बताया कि उसे भह हुकुम था कि 'दाजनारायण को अकेला रखा जाये--.. उन्हें अपने 
जैलरों और वकीलों के सिदा किसी से भी पि ने की इजाजत नहीं थी 


लेकिन .पजनारायण उत्त आदेशों से विचरतति होने वाले नहीं थे ॥ उन्होंने 
डे में चले आया 


मु से कहा कि तुम ही मेरे वाई मे ४ 

का अदना कमचारी, जो चलता था, हमारे वाई में उनके 
आने-जाने से असन्‍्तुष्ट था। उस: मुझसे कहा कि राजनारायण से 
बात न किया से डर था वह झट में ५: भा और उसे अपनी 
नौकरी से हाथ भी घोना पड़ सः ता था। राजनारायण को ई दवा नही सकता 
आ। एक दिन मुझे उनः आने में कुछ देर हो गयी थी , वह मेरा नाम 
लेकर इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगे कि वार ने पेमझा, उसके अफ़तरओआ 
धमकेंगे। वह डरता- उरता राजनारायण से वोलः है हेम लोगों से बात ने 


और राजनारायण ने यन्‍्त होकर जवाब दिया कि उसे उछ रुपयों के पीछे अपना 
भान नही बेचना चाहिए । उन्होने कहा, « हम जब सरकार में आयेंगे तब तुमको 
च्छी नौकरी देगे वार्डर परेथानी में पड़ गया-... वह से इनकार भी 
नही कर सकता था कि पजनारायण कभी कार में नही आयेंगे 
को रायथ ने मुझे क्ताया कि जसे ही सुप्रीम कोर्ट मे उनके केस की सुनवाई 
(टप्म हो जायेगी वह हिसार ले जाये जायेगे। उन्होने हा कि बंसीलाल उन्हे 
ने' के लि' हत उत्सुक है । सु वसीलाल ने अपने कुछ आदमियों हे 
हा है, “मैंने ही (श्रीमती गै) से कहा कि अ। मुझे राजनारायण को 
दे दीजिये और थुदठे छॉँट दूगा (? 
पजनारायण ने एक दि गी के साथ बैष्ा कि श्रीमती गांधी की 
तानाशाही के ६ ९ क्या वे ज़िम्मेदा: है ? बह अपनी चुनाव-याचिका ने दायर 
करते और जीतते तो जनता से उसकी निजी री छीनने के लिए यह 
सेव भयंकर का कर; री? 


नोरजक विफ पेय ही एक दिन कोई ईमानदार शोधकर्ता 

डॉक्टरेट की डिग्रो मष्त करने के लि इस पर शोध करेगा । लेकिन तब यह 

नर्णय करना कठिन था कि क्या इ; दे हाईकोर्ट ने तानाशाही के लिए रास्ता 

खोल दिया था निर्णय से श्रीमती गांधी गा से रास्ते पर चलने मे आतानी हो 
णि हर ही थे । 


हे हर 
था वह सोचती थी कि वह ऐसी गह पहुंच गयी हैं कि किसी-न- किसी तरह 
की प्ानाशाही जरूरी है ? अगर ऐसा था तो उन्होंने इलाहाबाद के निर्णय के वाद 
ही इमरजेंसी लागू करने का विचार क्यो | 
यो गन था कि जैसे ही स्थिति विगड़ती गयी. उनके दृष्टिकोण में दो 
पब्दीलियाँ आ गयी । 'हँली यह कि उन्होने ईूर भविष्य का विचार करना छोड़ 
या, वह घटनाओं के अगले भोड़ के बारे न्तित रहने लगी। दूसरे यह 
व लक्ष्य वे सं: बारे के बजाय सिफ़ इस बात की 
मे थीं कि किस परह अधानमंत्री बनी 3 ॥ उन्होंने इस भावना को यह दलीच 
शकर न्याय-संगतत वनाया कि अयर बह अधानमत्री नही रहीं तो देश मे ऐसा 
कोई नही रहेगा जो देश को उसके पमकीते लक्ष्यों की आर ले जाना सुनिश्चित 
गा | 


33. “व से ज़्यादा राज गे ने जो हथियाना थुरू कर दिया, 
जेसे सभी को यह विश्वास हो गया था कि यह गौ: है कि हर चीज जी हाथ तग 


$4 ; जेस में 


ओरतों का वार्ड हमारे वार्ड के वाद या, वीच मे सिक्क एक दीवाल थी। पब बहाँ 
कोई नज़ रद ता, हम लोगों हक ख़बर पहुंच जाती। जेल मे जवर बड़ी तेजी 
से फैलती थी, जिसके लिए वहाँ कई साधन थे। वहाँ वाडर थे जो हमें बर देगा 
पसन्द करते और कटोन वाला सवेरे सामान के साथ ख़बरें भी ते आता था 

लेकिन हमारा सर्वोत्तम संवाददाता था पालन करने व एक लड़का-...वह 
अपने को राजू कहता था। बह एक बाड ते दुसरे वाड मे द्विन में कम-से-कम तीन 
वार घूम जाता य। वह जूते-चप्पलों पर प्रालिश करते गार्तें करता और 
अं बरे इकट्ठी करता | उसने किसी से भी यह बात नही ६ गी किवह लड़कियों 
के छेडने के पराध में पकड़ा: पया था। हमारे जूते-चपलों पर पलिश की जरूरत 

गी का 


तो होत॑ , लेकिन हेम बड़ी ते थे। वह हमें 
गाना सुनाता था | पह हरदम कुछ-म- कुछ लिए तैयार रहता था। 
रेट या कूपन दे ते ये ।. जितनी देर हमारे पास ठहरता और 
बरे सुनाता उ। ही ९ कूपन उसे मित्र 
की 


की के बारे 
उसने बताया कि जेल मे ओरतों के लिए एक ही वार्ड है और सभी कंदी 
को उसी में रखा गया है। 


ऐसा लगता था कि इस बात के आदेश दिये गये थे कि इन दोनो महारानियो 
को जितनी हैं। सके तकलीफ दी जाये | लगता थ। कि औरत-वाडरों कैदियों को 
दिया था बंदों ९ जितनी देर तक हो 

पके उतनी देर तक चाइन मे बडा रखे। इस वा मे नहाने के लिए कोई उचित 
>्यवस्था नहीं थ। / सभी लोगों को असल मे खुले में ही नेहाना पडता था । उत्हें 

मे था अन्दर सोना अडता था, जहां तित्त र। ने की गह नही 
परवसे भयानक गत यह थी कि उछ कंदी औरते हां पेशा भी करती थी। 
हे पुलिस, वाइस, जेल के अधिकारियों कुछ गे के पिले-जुबे 


है पक्‍्लवादी ब्षों से हिसात्मक कारंवाइयाँ कर रहे हैं, 
किन उनको कोई सफल: नहीं मित्री । भारत मे झायद उनकी वात लोगो के 





गले के नीचे मही उतरती है। हत्या तो हत्या है। 
लेकिन नवसलवादियों के लिए हिंसा व्यक्तिगत धरातल पर शुद्धीकरण का 
एक साधन है। नये वाम मार्ग के नेता फ्रांज फ़ानन ने भी इसी बात की शिक्षा दी 
थी। वार्ड में अधिकाश लोगों ने कहा कि इन हत्याओं से समस्या का हल नहीं 
निकलता, इनसे मानवीय व्यवहार में आदर्श ओर मूल्य समाप्त हो जाते हैँ । 
हम लोगों में अधिकांश का यह विचार था कि पश्चिमी देशों के मजदूरों के 
प्रति नये वामपंथियों का असंतोष उचित ही था, क्योंकि यह मजदूर स्वयं बुर्जुआा 
हो गये थे और इसीलिए कोई प्ातिकारी कदम नहीं उठा सकते थे। हमारा 
विचार था कि नया संद्वारा वर्ग वह था जिसमे तीसरी दुनिया के गरीब लोग, 
पासकर किसान और वहू लोग शामिल है जो यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका या 
अन्यन्र रंग और जाति के फारण भद-भाव से भ्रस्त थे । 
हमारी समस्या नवतलवादी कम, व्यावहारिक दझ्यादा थी। पालिश्ष वाले 
लडके मे जाऊर खबर दी कि औरतों के बाड़े में बिजली के पर्याप्त बल्य नही थे 
और वहाँ एक सॉप देखा गया था। हमने यह वात अपनी दोपहर बाद वाली बैठक 
में रखो--वार्ड के सभी लोग रोज़ाना दोपहर बाद तीन बजे इकट्ठा होते थे, इस 
बैठक में जेल की दिक्ऊतों के बारे में या राष्ट्रीय-अन्तरराप्ट्रीय धटनाओ पर चर्चा 
होती थी। 
दोपहर बाद वाली इस बैठऊ में एक तरह की अध्ययन-गोष्ठी होती थी । वाद 
में रोजाना सन्ध्या होती थी । यह ताज्जुब की बात थी कि जन सघ और आर० 
एस० एस० के आदमी महात्मा गांधी की प्रिय प्रार्थना “ईश्वर अल्लाह तेरे नाम" 
गाते थे लेकिन वे इसमें से 'अल्वाह' शब्द छोड़ देतें थ। उनके लिए यह प्रार्थना 
होती "ईश्वर ईश्वर तेरे नाम ।” जब मैंने एक से यह पूछा कि वह 'अल्लाह' का 
नाम क्‍यों निकाल देता था तब उसने बताया कि ईश्वर और अल्लाह एक ही 
भगवान के दो नाम हैं। जब मैंने यह कहा कि उन्हें कम-से-फम कुछ बार इसे 
“अह्लाह-अल्लाह तेरे नाम” कहना चाहिए, तब उसके पास कोई जवाब नही था | 
यह लोग दिन में दो बार प्रार्थना करते थे। पहली प्रार्थना सवेरे बड़े तडके 
होती थी । चूंकि यह बेठक मे ही होती थी, इसलिए इससे बाक्की लोगों को तकलीफ 
होती थी । लेकिन किसी का भी यह साहस नहीं होता था कि वह इसका विरोध 
करे। थे मुके अनीश्वरवादी समभते थे । असल मे, एक दिन उनमे से एक आदमी 
ने मुझसे पूछा कि क्‍या मैं ईपवर में विश्वास करता हूँ, तब मैंने जवाब दिया कि मैं 
यह तो नही जानता कि ईश्वर है या नही, लेकिन कभी-कभी में अनुभव जरूर 
करता हूँ कि वह है, लेकिन कभी मुझे लगता है कि वह नही है । 
उन्होंने मेरे विचार बदलने की कोशिश को, लेकिन प्रार्थना में शामिल होने के 
लिए दो वार आग्रह करने के वाद उन्होने मुझे छोड़ दिया। वार्ड में सभी हिन्दुओं 
के लिए प्रार्थना में शामिल होता ज़रूरी था और कुछ ही लोग शामिल नहीं होते 
थे। जन संघ और आर० एस० एस० के आदमियों के लिए प्रार्थना उनके अनुशासन 
का एक अंग थी । जब एक आदमी उपस्थित रहने में अनियमित हो गया तब उसको 
यहे बताया गया था कि उसने आदेशों का उल्लेंघन किया था और उते तुरंत ही 
दंड भी दिया गया था। 
शाम को जब यह प्रार्थना होती थी तव हममें से कुछ लोग ग़ज़ल सुना करते 
थे। बहुत-से लोगों ने भजन छोड़ दिये और हमारी गजलों को सुनना शुरू कर 
दिया। इस पर आर० एस० एस० के सर-संचालकों को यह हिदायत देनी पड़ी कि 
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उनका जो भी आदमी बय॑ना मे शाम्रिल नही होगा उस्ते दंड दिया जायेगा । हमारे 
मनपसन्द शायर फेज, कंवाल और गालिव थे लेकिन इनमे से हम फेज को 
परादा पसन्द करते थे क्योकि उनको भी नेहुत साल जेल में रहना पड़ा था। फ्ैज 
की नज्म जो हमारी भावनाओं को दर्शाती थी और जिसे हम इत्ीचिए रोना 
विधिवत गाते थे, यह थी - 


बहुत है जुल्म के दर >जहान:-जु* 

जो बन्द अहले - जुनू ते नामलेवा ह 

बने अह ले-हक्स, मुह्ई भी, मसिक भी 

किसे वकील करे, किससे मुसिफी चाहे 
गर पुचारनेवालो के दिन पुजरते है 
तरे फिराक मे यूँ सुब्ह-ओ-धाम करते है 

हर णो रोजने-जिदां गे दिल यह से; 

के तेरी माँग धिः से भर गयी होगी 

मेक उठे है सलासिलर को हमने जाना 

कि अब परे रुख पे विचर गयी होगी 


फिराक इस बुरा 
पर आज तुमे जुदा है तो कल चहम* होगे 
पह रात भर की जुदाई तो कोई वात नहीं 
गर आज औज* पे है पालाए- रकोबए० तो क्या 
यह चार दिन को खुदाई को: वात नही 
जो बुकमे यह दे-ओ-वफ़ा उत्तवारम रखते ह 
इलाज - गदिझे सेल - ओ - निहारःसः रखते है । 
हम लोगों में साक का यता सबसे अच्छा था । वह दिल्‍ली मे शिक्षक था और 
पक किमी पिन का सदस्य था। वह उर्दू बहुत अच्छी और साफ़ बोलता 


डृ 

क परिक्रमा, 2. बंधने और खुलने को ह , डैट-पत्थर, ८, कैद, 5. डुने, 

6. बहाना दंढ़ने दाने हाप्, 7. उमर मिलेंगे, 9 शिखर, 70. उरतिदद्ी थ 
दिन के का इलाज | 


था। वह इकवाल की नज़्मे सुनाना ज्यादा पसंद करता था। उसके लिए इकबाल 
मर्द-ए-मुजाहिद था जबकि फंज़ एक्‌ दहरिया (नास्तिक )। लेकित वह जो भी गजल 
सुनाता, दिल से सुनाता था। 
यही वह मुसलमान था, जो मुझे जेल में पहले दित जाना-पहचाता लगा था। 
मैं दिल्‍ली में किशनगंज मे एक हफ्ते रहा था, जहाँ कुछ दिलों पहले हिन्दू-मुस्लिम 
दंगा हुआ था। मैं खुद यह अनुभव करना चाहता था कि अल्प-सख्यक समुदाय का 
होने से कैसा लगता है, उन परिस्थितियों को जिनमे ये तोग, खास तौर से मुसल- 
मान, एक मोहल्ले मे रहते हैं, उनकी कठिनाइयों और शकाओ को जानना चाहता 
था। मैंने इस काम के दौरान जिन लोगों के साथ वैठकरघटों वातचीत की उनमे 
यह शिक्षक भी था । इस मौहल्ले की ज़िन्दगी का सदियों से चला आ रहा अपना 
ही तरीका था, लेकिन हिन्दुओं ने पुलिस की मदद से इसे अब खत्म कर दिया था। 
मौहल्ले मे सभी लोग डरे हुए थे और बहुत-से मुसलमान छोडकर बाहर जाने के 
लिए देयार थे, शर्ते यह थी कि अगर गये तो एक साथ जायेगे। 
एक दिन सवेरे मैं जगा दिया गया। पुलिस एक मुसलमान को तलाश करने 
आयी थी, जिसने दंगे मे बदुक का इस्तेमाल किया था। पुलिस वाले उजड्ड और 
अक्खड़ थे और वहाँ के रहने वाले लोगों की इद्ज़त का खयाल रखे विना हर घर 
की तलाशी ले रहे थे। पुलिस नाराज़ थी क्योकि उसे पुरा यकीन था कि यहाँ के 
लोगों को पता था कि बन्दूक लिये लड़का कहाँ छिपा है, लेकिन ये बता मही रहे 
थे। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वात सच थी। सारा मौहल्ला जानता था कि 
लडका कहाँ छिपा थौा---पह लड़का उनकी नजरों में हीरो था, क्योकि उसकी 
बन्दूक की वजह से ही हिन्दुओं की भीड पास नही आ सकी थी । जब उन लोगों ले 
मुझ उस लडके के 'करतव” सुनाये तव उनके चेहरों पर गर्व का भाव था। उस 
लड़के ने कभी सोचा भी नही था कि कानून अपने हाथ मे ले लेने से वह्‌ अपराधी 
बन गया था। हमारे वार्ड में जन संघ का कैदी रामलाल भी किशनगंज का था। 
असल मे जब मैं वहां रह रहा था तभी मैंने सुना था कि उसी ने मुसलमानों पर 
हमला करने के लिए लोगों को उकसाया था। लेकिन उसने इस बात से इनकार 
किया था और अपने पक्ष की बात मुझे वतायी थी। वह बन्दुक इस्तेमाल करने के 
लिए मुसलमानों को दोषी ठहराता था। 
शायद उसका कहना ठीक था कि वह उस घटना के लिए दोधी नहीं था । 
जन संघ के सदस्यो ने कहा कि उन्हें मुसलमानों की निष्ठा पर झक था, तो भी 
उनकी नीति यह नही थी कि उन पर हमला किया जाये या उनको वाहर निकाल 
दिया जाये। असल मे वह साम्प्रदायिक शान्ति चाहते थे जिससे यह बताया जा 
सके कि हिन्दुत्व का अर्थ सहनशीलता था। 
बह चाहे जो कहे, असलियत यह थी कि मुसलमानों में डर था, पुलिस का 
रुख भी साम्प्रदायिक लगता था, जिसका एक कारण यह था कि पुलिस की नौकरी 
में मुसलमान थोडे थे । 
जब लालवहादुर श्वास्त्री गृह-मत्री थे तब उन्होने प्रदेशों के मुख्यमत्रियों को 
ये निर्देश भेजे थे कि थानेदार तक की जगहों के लिए आवश्यक योग्यता में ढील 
देते हुए मुसलमानों को भर्ती किया जाये। लेकिन. प्रदेशों की सरकारों ने केन्द्र के 
इस आदेश का एक-न-एक बहाना लेकर पालन नही किया था। फिर भी यह खुशी 
की बात थी कि हमारी जेल में कोई भी साम्प्रदायिक देेप नही था---यहाँ तक कि 
किशनगज के मुसलमानों और हिन्दुओं मे भी नही । 


जन संघ और आर० एस० एस० के आदमी जमात-ए-इस्लाम-ए-हिन्द के 
आदमियों के आत्म-विश्वास और उनकी सफाई से प्रभावित थे। बह उनके और 
अन्य मुसलमानों के साथ खादा खाते और यहाँ तक कि उनसे उद्दू सीखते थे। 
लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी जपनी शंकाएं थी। 
एक दिन हमने देखा कि हमारा एक साथी, जो आमतौर पर चुप और अकेला 
रहता था; एकाएक चहल-पहल करने लगा और बहुत खुश था। उसने दाढ़ी वना, 
नहा-धोकर धूल कपडे पहन रखे थे । मुझे बताया गया कि यह परिवर्तन इसलिए 
था, क्योकि दोपहर बाद उसकी मुंबाकात होगी । बह सीसा में नजर रवन्द होकर 
जब से जैल में आया था तब से आज पहली वार बाहर के लोगों से मिलेगा। 
सरकार ने यह आदेश दिया था कि नज खन्‍्दो को अपने सबसे निकट के संबंधियों 
(पत्नी, बच्चे या माँ-बाप) से महीने में एक वार मिलने की इजाजत रहेगी। वे 
ब्रिफ आध घंटे के लिए मिल सकंगे और वह भी पुलिस के सिपाही की 
उपस्थिति मे । 
रिश्तेदारों को इजाजत के लिए डिप्टी-कमिश्वर को अर्जी देनी पड़ती थी, जो 
बाद में जेल-अधिकारियों को सूचित कर देता था कि किस सद्ध खस्द से कौन किस 
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में इस बारे में क्या नियम थे। हो सकता है कि मीसा कानून आलोचकों की दण्ड 
देने, उनकी जिन्दगी को कप्टमय या वंसीलाल के शब्दों में, विरोधियों को सही 
रास्ते पर लाने के लिए बनाया गया था। रद 
एक दिन मेरी मुलाकात की बारी थी, लेकित ताज्जुब था कि मुस्े इसकी 
कोई खबर नही थी । वार रअचानक यह खब रलेकर आया कि मेरे कुछ मुल्ाकाती 
आये हैं। वह उनके बारे मे नहीं जानता था, लेकिन मेरी खी का पाराबार नही 
था। खुश-क्रिस्मती से यह वह दिन था जिस दिन मैंने दाढ़ी बनायी थी और घुत 
कपड़े पहने थे। में हफ्ते मे एक वार दाढ़ी बनाता और घुले कपड़े पहनता था, उप 
दिले मैंने अपने कपड़े ज्ञान के दिये हुए साबुन से साफ किये थे, जिसका बिस्तर मेरे 
विस्तर के पास रहता था। मैं बडी उम्मीदों से बाई के बाहर आया। मैं दूसरी 
बार वाई से बाहर निकला था। रास्ते में मझे औरतों का वाड़ें, वही पेड-पौधे, 
'भाड़ियाँ सौर वही मोदी और ऊँची दीवार मिली जो पहले देखी थी । और बह 
वार भी वही था जी पहले दिन मुझे यहाँ लाया था। जंसे ही मैं फाटक के पास 
पहुँचा मैंने एक दुवलो-पतली, गेहुएँ रग की औरत को देखा जो. एक वाईर-औरत 
के साथ हमारे नजदीक आए रही थी। मेरे वाइर ने मुझे बताया कि बही चन्द्रेश 
शर्मा है। बिना कुछ जाने कि मुझे क्या कहना चाहिए मैंने उससे कहा कि मैं डॉ० 
जैन से मिल चुका हूँ । वह कुछ नही बोली और अपने रास्ते चली गयी । 
वार्डर ने फाटक वर आकर घटखटाया ओर बड़े जोरों से कुछ बोला। मैं 
सिर्फ़ अपना ही नाम समझ सका। एक बार फिर फाटक का छोटा-सा दरवाजा 
पुला। गलियारे में भीड थी और मैं इसी भीड में से होकर सुपरिटेडेंट के कमरे में 
ले जाया गया। मैंने वहां भारती ओर राजू को देखा ! वहू लोग मुझे देखकर मेरी 
तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एकाएक समक मये कि हम लोग कहाँ ये। हम लोग वेधे 
हुए-से महसूस करने लगे, क्योकि वहाँ कुर्सी पर सुकरिटेडेंट बैठा था और मेरे साथ 
मेरा वार था । उन्होने बताया कि दे लोग बड़ी देर से इस्तज्जार कर रहे थे, 
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मुझे पता चला कि मुलाकात की सारी औपचारिकताओ को पूरा करने में कम-से- 
कम एकाध घंटा लगा था, हालाँकि डिप्टी-कमिश्नर ने मुलाकात के लिए 
नजरवंदों के रिश्तेदारों के आने की सूचना जेल-अधिकारियों को पहले |भिजवा 
दीथी। 
वे अपने साथ चीनी-खाना लेकर आये थे । उन्हें मालूम था कि यह मुझे बहुत 
पसन्द है। सुर्पारिटेडेंट हम लोगों को देखता रहा। कोई बात भी क्या कर सकता 
था, जब सबके गले भरे हुए थे ! हमने बाव करने की कोशिश की । मैंने रिश्तेदारों 
और दोस्तों के बारे में पूछा । मैंने अपने सबसे बड़े लडके सुधीर के बारे मे पूछा । 
भारती ने बताया कि वह बाहर खड़ा है--सिर्फ दो आदमियो को अन्दर आने की 
इजाजत थी। मैंने काँटेदार खिड़की से वाहर देखा। वह सड़क पर खड़ा नजर 
आया। मैंने उसे पुकारा, उसमे मुड़कर देखा और हाथ हिलाया। वह कानपुर में 
काम करता था और वहां से ट्रेन से मुझे मिलने यहाँ आया था। वह हम लोगों के 
पास नहीं आ सकता था, इसलिए वह दुखी था। 
भारती ने कहा कि उससे मिलने कोई नहीं आया, यहाँ तक कि घनिष्ठ दोस्त 
और रिश्तेदार भी दूर ही रहे । उनको डर था कि घर आने से वहाँ मुसीबत में पड़ 
जायेगे। अचानक मुलाक़ात हो जाने पर कुछ लोग अपनी गलती महमूस करते और 
माफी माँगते थे। कुछ ही लोग उसे टेलीफ़ोन करते थे, क्योंकि यह ख़बर फैल 
गयी,थी कि हमारा ठेलीफोन टेप किया जा रहा था। उसने बताया कि थोड़े-से 
जी मे ही उससे सम्पर्क बनाये रखा था, जिनकी मंख्या छह या सात से ज़्यादा 
नही थी । 
भारती अपने साथ मेरी चेक-बुक लायी थी लेकिन सुपरिटेडेंट ने कहा, वह 
मुझे चेकों पर दस्तख्बत करने की मंजूरी नहीं दे सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट 
इसके लिए अधिकृत न करे । भारती ने मुझे मिठाइयों का एक डिब्बा दिया, लेकिन 
मेरे लेने के पहले ही सुयरिटेंडेंट फिर आड़े आ गया; उसने वह डिब्वा ले लिया। 
इसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत और यह भी प्रमाणित करना जरूरी था कि 
रिश्तेदारों से कितनी मिठाई--कौन-कौन-सी मिठाई--जैसे गुलाबजामुनया 
वर्फी एक नज़रबन्द को मिल सकती थी। इस मिठाई को सख्या का मिलान 
मजिस्ट्रेद की मंजूरी के आदेश में दी गयी संख्या के साथ किया जाता था। लेकिन 
अधिकारियों के 'सहयोग' से मिठाइयों के फाबे जेल में लाये जा सकते थे-हमारी 
जैलों में भ्रष्टाचार के वारे मे कोई कितना ही भला-बुरा क्‍यों न कहे, वहाँ नियमों 
को जकड़ नही, मानवीयता तो है 
मैं देख रहा था कि राजू वडा नाराज़ था, वह मिठाई लेने चाँदनी चौक गया 
था। सुर्परिटेंडेंट को दया आयी,"आप इसमें से जितनी चाहे मेरे सामने खा सकते 
हैं।” ले किन इसके पहले कि मैं उसकी इस अचानक उदारता से लाभ उठाता 
उसमे अपनी घड़ी की तरफ़ देखा और पाप कहा कि समय ख़त्म हो गया । 
जब हम लोग अलग हो रहे थे, हमने चौधरी चरणसिंह को आते देखा । वह अपने 
हाथ मे छड़ी लिये हुए थे जो मैंने समका कि यह एक आम वात थी, लेकिन वह्‌ 
कमज़ोर थे ओर लगता था कि उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। उन्होने मुझे देखा और 
कहा, “इस औरत ने आप जैसे पत्रकारों को भी नही बर्झ्ा है।” मैंने उनसे पूछा 
कि क्या वह आशा करते थे कि लोग इतनी बडी सख्या में मिरफ्तार किये जायेंगे, 
उन्होंने कहा, “हर आदमी यह समझ रहा था कि ऐसा होने वाला है ।” उन्होंने 
आगे कहा, * मेयर साहव, अगर में कभी सरकार में आया तो इन काग्रेसियों को 
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चौराडे पर घड़ाकरकोड़े सयाऊँवा।” चौवरी की बली उनसे मिलने आयी थीं 


अयवारों मे उन दिनो एक दिन पद धर प्रशात्षित /ईढि नागाओं ने सेना के 
उुछ लोगो को पकड़ लिया और छित्ा दिया है। बढ़त दिनों के बाई ऐसी पटना 
पटी थी और मेरा अनुमान घाड़ि इनमे सेना भट़ ४ उठगी । में इसो वात को 
लेकर सोचा करता था। 

वर्षों से नागालेड मे राजनीतिक परावन्दियो और सेना की गतिविधियों को 
लेकर विरोध हो रहा था । भूमिगत सागाओं रो शान्ति भंग करने पर सुरक्षा दतों 
द्वारा कितना और ऊब दण्ड दिया जाना चाहिए, इस बात पर जय॑निक और 
सेतिक अधिकारियों के अतभद था। ये प्रिल दर एक माय कारंबाई ने करने के 
लिए एक-दूसरे को इमेगा दोषों टदरात थे और नयी दिल्‍ली मे उनमे जापस में 
तालमेल बिठाने + खिए कई बार गिमिण की गयी पी। 

मैं उस लड़ाई ही याद करने लगा जो उछ दिनो पहले कोहिमा से तीत 
किलोमीटर हर जोस्तोस्मा गाँव मे भड़क उठो थी। गेना भ्रूमिगत नागाओ के 
सो दल के मरिलाफ कारंवाई फरने गयी हुई थी, जो चीन भौर नायापंड के बीच 
प्रदफन-प्रशिक्षण के काम में जुटे थे और अनेक चीन में प्रशिक्षण मिमा द्र्भ 
ही। नायालेड के तत्कानीन गवर्नर बी० के ० नेहरू ने नयी दिल्‍ली को इस आशय 
का एक विरोध-पत्र अजा था कि इस कार्रवाई को करने के पहले उनसे सताह 
लेनी चाहिए थी। चूंकि कानून और स्पवस्था गवर्भर की विशेष जिम्मेदारी थी, 
इसलिए उन्हें इसकी जानकारी का होना जहूरी था। रक्षा-विभाग के अधिकारियों 

बताया कि बरसात के कारण टेलीफोन के तार टूट गये थे, इसलिए इस बारे में 

शिल्लंग को पह्ते दपना नही भेजी जा सकी । लेकिन कार्रवाई करने का निर्णय 
कार्रवाई करने से दस दिन पहले लिया या, इसलिए टेलोक़ोन के अलावा अन्य 
साधनों से भी सेलाह-मशविरा किया ही जा सकता घा। 

इस विरीध-पश्र का कोई परिणाम नही निकला । इसी बीच केन्द्र का एक 
मंत्री दौरे पर नागालैंड जया। उसमे प्रधानमंत्री श्रीमती गाधी का ध्यान असंतिक 
और संनिक अधिकारियों के बीच सम्पर्क ने बने रहने की ओर दिल या। उसने 
अपनी रिपोर्ट मे बहा . “आजकल एक ओर नागालेड प्रकार और दूसरी ओर 
पुरक्षा सेनाओ के कमाडरों के वीच वे वध-मम्पक नही है जो इन दोनों के बीच 

होने जरूरी है और यही कारण है कि हम लोग भूमिगत सागाओं से हारते जा रहे 

हैं।”” इस मभी ने उस उत्तेजक स्थिति की चर्चा को जिसका सामना सुरक्षा सेनाओ 
को इन निदशों के तहत करना पह्ता था कि के गोती पहले नहीं चलायेगे। 
उसने चेतावनी दी थी कि हमारी सुरक्षा सैनाएं अचानक ही भूमिगत नागाओं 
हरा की गयी गोलाबारी को पदाइत नहीं कर सकती ।? जो जहा मन हुआ वहाँ 
और जब मन हुआ तब गोलावारी करने से नही चूकते थे । 

डर प्ट ही भूमिगत नागाओं से किस प्रकार निवटा जाये, इस बारे मेदो 
तरह के मत थे-_ एक वे लोग थे जो जैसे-को -तंसा सिद्धान्त मे विश्वास रखते थे 


पाँचवें दशक के उत्तरा्ध में नागालैंड में समस्त कारंकाइयों के अस निक प्रभारी 
होकर लगभग नियुक्त हो गये थे । लेकिन जब तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्दवल्लभ 
पन्‍्त को यह पता चला कि पह इस सिद्धान्त को मानने वाला है कि तुमने हमारे 
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आदमी मारे, हम तुम्हारे आदमियों को मारेगे, तो उनकी नियुक्ति टल गयी। 
सरकार ने भूलने और क्षमा करने की नीति अपना रखी थी। जे० पी०, माइकेल 
स्कॉट और कुछ अन्य लोगों की मदद से वहाँ शान्ति स्थापित हुई और कोड्डर्मा 
नाम के नागा गाँव मे वहुत दिनों तक सफेद झडा फहराता रहा, जहाँ सरकार 
और भूमिगत मागाओ के प्रतिनिधियों ने परस्पर वातचीत की थी। 
लेकिन सरकार के लिए नागा उतनी बड़ी सभस्या नही थे जितनी चीन । 
चीन के शासक भारत की कठिनाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते 
थे और भूमिगत नागाओं को चीन मे या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान मे ट्रेनिंग दिया 
करते थे | मुझे याद है कि जब रक्षा-मंत्रालय ने मत्रिमडल की अन्तरग समित्ति 
को यह सूचना दी थी कि नाग्राओं के छह दस्ते, जिसमे करीब [000 आदमी हैं, 
पीकिंग गये हुए है तो कितनी घवराहूठ पैदा हुई थी । सबसे पहली वात जिस पर 
विचार हुआ, वह यह थी कि यह ख़बर राष्ट्र को नदी जाये और सरकार इस 
काम में बहुत दिनों तक सफल भी रही थी । 
विदेश-मंत्रालय ने बताया कि चीन ने वियतनाम का उदाहरण देते हुए 
नागाओं से कहा है कि वह तिर्भय होकर भारत का विरोध करे। यह दलील दी 
गयी कि जब वियतनाम-जैता छोटा देश अमेरिका जैसी ताकत से लोहा ले सकता 
है तब वे क्यों नही ले सकते ? वियतनाम जैसी लड़ाई शुरू कराने मे पीकिंग को 
सफलता न मिलने का कारण यह था कि नागाओं में जो उदार वर्ग के लोग थे थे 
पीकिंग के साथ लेन-देन का कोई भी सबंध नही रखना चाहते थे । यह सच था कि 
इन उदार नागाओ मे कुछ ऐसे भी थे जो नागालैंड के लिए आजादी की माँग 
करते थे, लेकिन यह लोग ईसाई थे और किसी कम्युनिस्ट देश से सहायता लेने के 
बिलकुल खिलाफ थे । 
सब लोग जानते थे कि जब श्रीमती गाधी वर्मा के प्रधानमंत्री से मिली 
थी तब रंगून की सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि भारत की सेना 
विद्रोही नागाओ का पीछा करती हुई वर्मी सीमा के अंदर प्रवेश कर सकती है। 
तव से भारतीय सेताए इसके तुरत बाद भूमिगत नाग्राओं को वर्मा की सीमाओं के 
अन्दर तक खदेड़ आती थीं । 
जब मैंने इस विषय पर जन संघ और आर० एस० एस० के अपने दोस्तो से 
चर्चा की तब उन्होंने कहा कि यह सारी समस्या नेहरू की कमजोरी और इस 
क्षेत्र में मिशनरियों को आने-जाने की आज़ादी के कारण पैदा हुई। आर० एस० 
एस० के लोगों ने मुझे वताया कि वे इस क्षेत्र में 'हिन्दुत्व' का प्रसार कर रहे थे, 
जिन लोगों ने ईसाइयत को 'ताकत' के भय या “धन के लोभ के कारण अपनाया 
था उनको यह लोग फिर से अपने धर्म मे वापस ला रहे थे। मुझे वताया गया कि 
यह अभियान न केवल इस क्षेत्र मे बल्कि मध्यप्रदेश और केरल में भी जारी था। 
हजारों लोगों को, जो ईसाइयत अपना चुके थे, हिन्दू-धर्मं मे वापस आते के लिए 
कहा जा रहा था। 


हालाँकि सभी दिन एक-जैसे होते थे, फिर भी कुछ विशेष दिन थे। इनमे एक 
था स्वतश्न॒ता-दिवस | हम लोग सबेरे जल्दी उठ बेठे, हमने दाढ़ी बनायी, नहाये 
और उस बेरक में इकट्ठे हो गये जिसे वी० आई० पी० वैरक कहा जाता था। 
ब्लेक-बो्ड पर एक राष्ट्रीय झंडा बनाया भया और एक चादर से ढक दिया गया। 
हम लोगों में एक बहुत ही बुजुर्ग --. हंसराज ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
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नेता हैं और दिल्ली के मेयर रह चुके थे, ऋंडे का अनावरण” किया, एक बंगाली 
नज रबन्द ने 'जन-गण-मन! के सामूहिक गायन का नेतृत्व किया और राब ने सारे 
जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा गाया। जैन ने नाश्ते के लिए पूरी और एक चीज, 
जिसे खाने मे हेलुए का स्वाद आया था, तैयार करायी थी। फैज़ की एक नरम 
जो इस अवसर के लिए बड़ी ही सटीक और जिसे हमारे एक मुस्तमान साथी ने 
पढ़ा था, यह थी : 


रात बाकी थी अभी जब सर-ए-बलीं आकर 
चाँद ने मुझ से कहा जाग, सहर आयी है, 


इसमें कोई शक नही कि हमारे त्यौहार अच्छी परह वीतते रहे। लेकिन एक 
वारऐसा लगा था कि हम इनको नहीं मना पायेगे। हमसे ऊँछ ज़्यादा तेज लोगो ने 
कहा कि स्वतंत्र ता-दिवस के दिन उपवास कर इसे विरोध-दिवस के रूप में मनाया 
जाये । इसके लिए दलील यह दी गयी थी कि हम लोगों के लिए आजादी का कोई 
अथ नही है, क्योकि हम अपनी आज़ादी को गेवा चुके है और बिना मुकदमा चलाये 
पेज रबन्द कर दिये गये है। इस दलील को विजय प्रतापर पामक एक नौजवान 
तमाजवादी ने बड़ी ईमानदारी से रखा था। लेकिन वाकी लोगों का विचार था 
कि स्वतंत्ता-दिवस किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति का नही है, यह गुलामी के 
खिलाफ हमारी लडाई की प्ृर्णतता का प्रतीक है। अन्त में यह तय हुआ कि हमारा 
विरोध थीमती गाधी और उनके शासन के प्रति होना चाहिए और ऐसा करते 
परमय हमे इस दिवस के महत्व को कम या नष्ट सही करना चाहिए। हमने तय 
किया कि हैम 25 अगस्त को उपवास रखेगे, जिस दिन इमरजेंसी का दुसरा 
महीना पूरा होगा । 
कुछ कारणों से दम आशा करते थे कि श्रीमती गांधी लालकिले वाले अपने 
भाषण में कुछ मेल-मिलाप की बात कहेगी। लेकिन हमे बताया गया कि उन्होने 
इमरजेंसी का समर्थन किया था और सज रबन्दियों के बारे में एक भी दब्द नही 
कहा था। लगता था कि दुनिया में वह सक्से परे हो गयी है । 
वाद में दिन में वार यह खबर वाया कि शेश्व मुजीबु रहमान को कत्ल कर 
दिया गया । वार्ड में शायद कोई ऐसा थाजो यह न सोचता हो कि अगर 
श्रीमती याधी तानाशाही के रास्ते पर चली तो उन्हे भी यही दिन देखना पड़ेगा। 
एक कैदी साथी ने बताया कि उसने किस परह ख्‌ द ही यह सोचा था कि 
भीमती गांधी को “उडा “कस प- वहा दिया जाये/* और इसके लिए दुरवीन लगी राइफल 
यह वही था जिध्ले अविका सोनी ने इसलिए तमाचा मारा था कि इसने इलाहाबाद निर्णय 
को घोषणा के बाद गाधी से त्याग-पत्र माँगने का साहस किया था । 
' सेखेक को उस्वक 'फंसला देखे 
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खरीदी थी। यह नझ रबन्द कैदी हरियाणा का था। इसने कहा कि उन्होने इतना 
अत्याचार किया था कि अब देश के पास इन्हे उड़ा देने के सिवाय कोई चारा नही 
रह गया है। वह सोचता था कि उसकी ग़लती यह थी कि वह वीजा के लिए 
अमेरिकी दूतावास गया था। मुझे नहीं मालूम कि क्‍या वह सच बोल रहा था, 
लेकिन दिन-पर-दिन उससे घंटों पुछताछ की जाती थी । 
उसने ही मुझे बताया था कि लाल किले में एक ऐसा कमरा था, जिसमे आदमी 
के विचारों और स्वभाव का पता लगाने के लिए सभी तरह की मशीने लगी हुई 
थी। जिस व्यक्ति से अपना अपराध स्वीकार कराना होता था उस पर ढेर सारी 
रोशनी डाली जाती थी | वह न तो सोने दिया जाता था ओर न उसे अपनी आँखे 
ही वन्द करने दी जाती थी। उसको एक ही तरह दिन-रात रखा जाता था, जब 
तक कि वह बात करने के लिए तैयार नही हो जाता था। हरियाणा का यह 
आदमी वहाँ दो वार ले जाया गया था, लेकिन उसने यह नही बताया कि उसने 
वहाँ क्या कहा था । एक बार उसने वस इतना ही बताया कि उन्होंने वहां पर उसे 
मारा-पीटा तो नही, लेकिन सोने नही दिया । 
मैं उन दियों के बारे में सोचने लगा, जब शुरू-शुरू में गणतंत्र-दिवस पर 
पदवियाँ दी जानी थुरू हुई थीं। जब पचास के दशक के उत्तराद्ध में ये पदवियाँ 
शुरू की गयी थी तब मैं मृह-मन्नालय में था। पहले यह सोचा गया था कि इन 
पदवियों को स्वतंत्रता-दिवस पर घोषित किया जाया करे, लेकिन बाद में यह तय 
किया गया कि गणतंत्र-दिवस ही इसके लिए उपयुक्त है। शुरू से ही इन पदवियों 
के वितरण के बारे में हमेशा विवाद रहा। जिन व्यक्तियों को पदवी दी जानी 
होती थी उनकी सूची कभी भी किसी व्यवस्थित तरीक़ से नही बनायी जाती थी। 
इन व्यक्तियों का चुनाव उलटा-सीधा और मनमाने ढंग से होता था। किसी भी 
व्यक्ति के गुणो से इसका कोई संबंध नही था, सिर्फ़ यही वात देखी जाती थी कि 
अमुक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, गृह-मंत्री या राष्ट्रपति स्वीकार करये या नही । यही 
कसोटी रहती थी। मुझे प्रशस्ति-पत्र बनाने का काम सौपा गया था। नामों की 
घोषणा करने के वाद इनकी सूची मेरे पास भेज दी जाती थी। मेरा काम इन 
व्यक्तियों के गुणों का पता लगाना, पुस्तिका तैयार करना और प्रचार-कार्य को 
देखना था। 
पदवी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे मे सूचचा के अभाव की वजह से 
कभी-कभी मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाता था। मैं हू'ज्ञ हू (कौन क्या है) पुस्तकें 
देखता या इधर-उधर से सामग्री इकट्ठा करता और बहुत-से विशेषण लगाकर गुणों 
का आख्यान तैयार करता था। मैं बेब्स्टर का शब्द-कोश या रोजेट का 'ेसारस' 
उचित शब्दों और उनके पर्याय इकट्ठा करने केः लिए अपने पास रखा करता था। 
विशेषणों के दुबारा इस्तेमाल से बचना एक भुष्किल काम था। पदवी प्राप्त करने 
वाले हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग तरह से कहा जाना जरूरी था। 
यह व्यवस्था कुछ वर्षों तक॒ तो ठीक चली, लेकिन जब मोविन्दवल्जभ पन्‍्त 
को “'भारत-रत्न' की उपाधि दी गयी तब यह्‌ नाकामयाव रही। वह उस समय 
गृहे-मंत्री ये और उनके ग्रुणो का आख्यान दुयार करने के लिए विश्येप स्रावधानी 
रखने की जरूरत थी। तत्कालीन गृह-सचिव बी० एन० भा ने यह जिम्मेदारी ली 
कि वह खुद प्रशस्तिपत्र और पुस्तिका तयार करेगे। जब इसका मसौदा पन्तजी के 
सामने रखा गया तव हमने सोचा कि वह इसे मामूली काम समझ इस पर सहमति 
दे देंगे, लेकिन उन्होने इसे रह कर दिया । उस समय एक पण्डिताऊ एडोशनल- 
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सेकैटरी हरि शर्मा हुआ करते थे। उतको कहा गया कि वह प्रशस्ति-पत्र तैपार 
करें। उनका मसौदा भी रहू कर दिया गया । इसी तरह मेरा भसोदा भी रह कर 
दिया गया पन्‍तजी ने तव हम सवको एक साथ बुलाया बौर मिल-जुलकर एक 
मसौदा तैयार करने के लिए कहा। उन्होने पहले तो इस मसौदे में काटने-छाँटने 
की कोशिश की, लेकित जव उन्होंने उस्ते भी ठीक नही पाया तब छोड़ दिया । 
उपाधि-वितरण समारोह के लिए बहुत ही थोडा समय रह यया था और 
हम लोग परेशान ये । देश की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्त के लिए 
क्या सचमुच किसी प्रशस्ति-पत्र की जरूरत है ?'भारत-रत्न' की उपाधि पाने वाले 
व्यक्ति की योग्यता का उल्लेख कर हम उसके थुणों को सीमित कर रहे थे। हमारी 
इस दलील को तुरन्त ही स्वीकार कर लिया गया। पन्‍्तजी ने भी इस विचार 
को पसन्द किया उस साल से “भारव-रल' की उपाधि ग्राप्त करने वाते 
व्यक्तियों के लिए कोई प्रश्नस्ति-पत्र नहीं होता 


चबाई पा पाएुपप तरल फप पारा कं वथ्एु उप धार एस पता सात अर वजट 
उन्होंने उसका ताम खुद अपने हाथ से लिखा था । जब यह सूची गृह-मत्रातय को 
वापस भेजी गयी तव हर आदमी पूछने लगा कि यह मिस लाणरस कौन है ! 
जवाब कोई भी नहीं जानता था और किसी को यह साहस भी नहीं हुआ रे 
राष्ट्रपति से पूछे। जानकारी प्राप्त करने की वेतह्ाशा कोशिश की गयीं, वयोंकि 
ग्रज्ठमें अधिसूचना प्रकाशित करते से पहले उपाधि पाने वाले व्यक्ति की सहमति 
28%: ५: & "3१०७ - *द्ू० ०० ०२०६० ७०००३ बन्‍्७छ हु ७ ७ 
शास्त्री नही बल्कि एक नें थी। अब तो बेहंद उलभन पैदा हो गयी और फिर 
सभी जगह खोज शुरू हुई। पता लगा कि जब राष्ट्रपति कुरतूल से हैदराबाद 
मीटर से आ रहे थे तव उनको दमा का दौरा पड़ा था। उस समय मिस लाजरतत 
ने उनकी परिचर्या की थी। आखिर में वह छोज निकाली गयी और उनकी सह 
मति प्राप्त की गयी ) उस साल दो मिस लाजरसो को उपाधि मिली । 

हफ्ते में डाक दो बार आती थी और हर आदमी उसके आने का इन्तथार 
करता था। जव वार्डर डाक लेकर आता तब वार्ड के सभी लोग उसे धेर तैते थे। 
बह हर चिट्ठी उठाता और पते पर लिखा नास पुकारता था। तव वह आदमी 
चिट्ठी लेने उसके पास जाता था। 

कुछ दिन से मुझे कोई चिट्ठी नही मिली थी। मुझे चिन्ता होने लगी थी | जर्व 
औरों को अपनी चिट्ठियों मिल जाती थी तब मुझे अपनी चिट्ठी क्यों नही मिलती स्‍ः 
मे यह नहीं सालुम था कि नज़ रक्‍न्‍्दों को लिखी चिद्रियाँ जाँच के लिए पहती 


से एक में बताया कि जिस दफ्तर में पिद्ठियों की. जाँच होती थी वहाँ उूं जानने 
वाला छिफफ़ एक दी आदमी भा और जब बहुत-सी चिट्ठियाँ उदूं मे लिछी थी जाती 
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तब वह उनकौ विना पढ़े ही भेज दैता था| 
मुझे जो पहली चिट्ठी मिली वह मेरी भांजी का पोस्टकार्ड था। इस चिट्ठी 
पर सेसर की मुहर और स्याही फेली हुई थी, इसलिए मैं यह नही पढ़ सका कि 
इसमें क्या लिखा था। लेकिन इससे मुझे एक ख़बर तो मिली कि घर पर सब 
ठीक था। लिफाफ़ों मे बन्द चिद्ठियाँ खोल ली जाती थीं और इन चिट्ठियों मे जो 
कुछ 'आपत्तिजनक' लिखा होता वह संबंधित अधिकारियों द्वारा काट दिया जाता 
था। मेरी एक चिट्ठी पूरी हो कटी हुई थी ओर इस पर सिर्फ़ भेजने वाले का नाम 
पढा जा सकता था। 
यही हाल उन चिट्ठियों का होता जो हम भेजते थे। हम एक हफ़्ते मे दो पोस्ट- 
कार्ड भेज सकते थे। ये पहले सेंसर के लिए डिप्टी-कमिश्नर के दफ़्तर ले जाये 
जाते थे और तव लिखे पते पर भेजे जाते थे। हमको यह साफ़-साफ़ बता दिया 
गया था कि अगर किसी चिट्ठी मे कोई आपत्तिजनक वात लिखी होगी तब वह 
नहीं भेजी जायेगी । 
अक्सर मेरे घर के लोग अपनी चिट्ठियों में यह शिकायत लिखते थे कि मैंने 
बहुत दिनों से कोई चिट्ठी नही भेजी है। वे यह नही जानते थे कि मैं उनको नियमित 
रूप से हफ्ते मे दो पोस्टकार्ड भेजा करता धा। स्पष्ट ही इनमे से कुछ चिट्ठियाँ 
कभी डिलीवर नही की गयी । एक वार जव मेरी पत्नी मुभसे मिली तो उसे यह 
जानकर ताज्जुब हुआ कि मुझे कनजेक्टीवाइटिस हो गयी थी। मैंने पुछा, उसे बह 
की चली मिली जिसमे मेने इस बारे में लिखा था। स्पष्ट था कि यह चिट्ठी 
डिलीवर नहीं की गयी थी । शायद अधिकारी सोचते हों कि मुझे अपनी पत्नी को 
अपनी बीमारी के बारे में वताने का भी अधिकार नही है। वे शायद बीमारी का 
समाचार भी 'आपत्तिजनक' समभते थे। सरकार की नज़रों में दुसरी आपत्ति- 
जमक वात थी एक नज़रबद का अपनी वहन से मिलना। पहले कभी मै रक्षा- 
बंधन का इतनी उत्कठा से इन्तज़ार नहीं करता था ओर न इस बार की तरह 
मुझे पहले कभी निराश होना पड़ा। मैंने उस दिन जल्दी ही दाढ़ो बना ली और 
नहा-धो लिया। मैंने धुले कपडे पहने थे । राज ने एक चिट्ठी में लिखा था कि उसे 
रक्षाबंधन वाले दिन मुझसे मिलने की इजाजत मिलने को पूरी उम्मीद है। उस 
दिन मैं बरावर इन्तजार करता रहा। मैंने वार्डर से कई बार पूछा कि मेरा कोई 
मुलाकाती आया है ? मैंने उसे सुर्पारिटेंडेंट के दफ़्तर भी यह पता लगाने के लिए 
भेजा कि मेरे लिए कोई खबर आयी है। शाम तक मैं आशा छोड़ बैठा । राज उन 
लोगों में नही थी जिन्हें लोग धामिक कहते है, लेकिन उसे त्योहार पसन्द थे। वह 
ऐसा कोई त्योहार मनाना नही भूलती थी जो परम्परा से चले आते ये । वह मुझे 
हर साल राखी के साथ एक केक देती थी। इस वार क्‍या हुआ ? शायद उसे 
सरकार से इजाजत नहीं मिल सकी थी। आखिरकार सरकार मेरे साथ वैसा ही 
बर्ताव कर रही थी जैसा कि वाक़ी सब क्ैदियों के साथ किया जा रहा था। भेरे 
साथ कोई रियायत क्‍यों की जाये ? ५ 
लेकिन दो दिन वाद मुझे राखी मिली। राज ने मुझे लिखा था जि वह खुद 
मजिस्ट्रेट के पास इजाजत के लिए गयी थी | वह ओम मेहता से भी मिली थी। 
सबने उससे इजाजत दिलाने का वायदा किया, लेकिन यह वायदा पूरा नही हुआ । 
असल में उसकी चिट्ठी जो मुझे सेंसर के द्वारा मिली, सरकार के बारे में बहुत 
ही आलोचनापूर्ण थी। क्‍या श्रीमती गावी भाई-बहन का रिश्ता मिठा सकती 
थीं? यह चिट्ठी गुस्से से भरी हुई थी। मुझे ताज्जुब था कि यह चिट्ठी सेंसर से 
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की एक बेठक में बड़ी अटकले लगायी ययी कि श्रीमती ग्राधी क्या 
तमिलनाड मे अविड़ मुन्तेतष परम के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करेंगी और कब ? 
था न 


ञ। मुख्यमंत्री थे और 
बात थी, केन्द्री: कारी के दि सांकेतिक हड़ताल | 
नयी दिल्‍ती की सरकार इनके कर्मचारियों के नेताओं के ख़िलाफ़ कारंवाई करना 
'पाहती थी और ही सरकार रवाई करने के लिए कहा था। 


सः भी ।ई कर; 
केरल सरकार का विचार था कि कोई कारंबाई करने की ज़रूरत नही थी। 
साकेत्रिक हड़ताल के पाँच दिन पहले गृह-मंत्रालय ने अदेश की सरकार को 
निवट: न्द्र 


इस हडताल से ने के लिए कै द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के अनुसार 
आवश्यक सावधानी बरतने के लिए तार हारा निदेश भेजे थे। कुछ केन्द्रीय सुरक्षा 
इुलिस (सी० प्रौ०) भी केरल मे जा गयी थी। इसके कमानडेंट ने सी० 
हो ० पी० के पहुं 7 है उचिव को दे गै लेकिन दोनो ने 
दोनो ही अखिल भारती: के थे... इस बाते को गुप्त रख था कि मुख्यमंत्री 
इसकी सू चना दे; ॥ कही उलभ न जाये । लेकिन मलयालम के एक 


निक पमाचारप्व में केरल मे केन्द्रीय परक्षा पुलिस के आने का समाचार छप 
से व करने के लिए कहा गया तव उन्होने 
पूचना नहीं है। उस समय संसद-सदेस्यो का एक दल 
98२ ४ सम्मान में केस दिये यये दिन के 
भोज मे मस्त बिरीपार इसकी जांच ह-मंत्रालय के विशेष सचिव आर० प्रसाद 
से की, जो उस दिन जिवेन्द्रम मे ही थे। इस अधिकारी ने सी० आर» परी० के वहां 
भाने को पृष्टि की 4 
प्रदेश सरकार को अनुमति विना, उसे चताये बग्रेर ही, केन्द्र पु 
अदेश में तैनात करना तो डा आही, उससे भी बुरी बात यह थी कि वायरल 
के जरिये / आदेश दिया गया कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई 
रियो हड़ताल करने के लिए भड़काने की ख़बरें 
थीं। जब हहे वायरस दारा भेजा हुआ आदेश बव्िवेश्दरम पहुंचा तो अदेश के 
भभ्रिमंइल की बैटक हो रही घी। मंत्रिमंडल केन्रीय पृत्िस की तैनाती से यूह्ी 
चिढ़ा हुआ था। उसने स्सम्भत्ति से कैन्द्रीय आदेश की. अवहेलना करना तय 
किया। करत है मर ने नयी दिल्‍ती को सूचित किया कि मह कानून और व्यवस्था 
बनाये रखेगोी, केंद्रीय सम्पत्ति की रक्षा करेगी, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार 
“ही करेगी जिनके बारे 3 कहा यया कमंचारियों को हड़ताल करने के 
लिए उकसा रहे है । प्रदेश परकार ने बिना उससे बुद्ध केनद्रीय पुलिस तंनात किये 
जाने के बारे मे पदे-मंप्रातय को विरोध-पत्र भी भेजा। 
नयी दिल्‍ली का जवाब तुरंत का गया। थ्रदेश का अ्यान संविधान को उन 
धाराओं की ओर अकपित किया यया जिनके देश केन्द्रीय कानूनों का 
प्रातन करने को बाध्य था, और प्रदेश के लिए इस विपय मे कोई विकल्प ही नहीं 
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था। यह दलील दी गयी थी कि जब तक अवधि न पूरी न हो जाये तब तक अध्या- 
देश उतना ही वैध था जितना कि संसद का कोई अन्य अधिनियम | सी० आर+ 
पी० का भेजा जाना इस आधार पर उचित ठहराया गया कि केन्द्र को इस बात 
का अधिकार था कि प्रदेश से परामर्श किये विना वहाँ पुलिस भेज दी जाये | इस 
पर केरल का जवाब कड़ा और दो टूक था। श्रदेश सरकार ने कद्ठा कि उसे अपने 
संवैधानिक दायित्व और केन्द्र के पिश्येपाधिकारों का पूरा ज्ञान था। उसे आपत्ति 
उस तरीके पर थी जो अपनाया गया था। प्रदेश सरकार को सूचना दिये बिता 
सी० आर० पी० का वहाँ तैनात किया जाना निरंकुश काये कहा गया । प्रदेश 
सरकार ने यहू बात दुहरायी कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखेगी, लेकिन 
बह उन लोगों को गिरफ्तार नही करेगी जो कर्मचारियों को हडताल पर जाने के 
लिए कह रहे हैं। यह तय करना कि क्‍या कारेवाई की जाये, प्रदेश के प्रशासन का 
काम था। 
दिल्‍ली में घरेलू मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की उप-समितति की आपात्‌ बैठक 
रात में ही बुलायी गयी | इस वैठक में मोरारजी देसाई को छोड़कर, जिनके वारे 
में कहा गया कि सोने चले गये है, सभी मौजूद थे । बैठक में सुझाव रखा गया कि 
केरल में मत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाये । दलील यह दी गयी कि किसी भी 
प्रदेश की सरकार को केन्द्र के आदेशो का उल्लंघन नहीं करने दिया जाना चाहिए 
अन्यथा इसके परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन कार्रवाई इस कारण से नही की गयी 
कि सांकेतिक हड़ताल के सवाल पर प्रदेश सरकार की वर्खास्तिगी से श्रीमती 
गांधी की प्रगतिशील तसवीर को आघात पहुँचेगा। केरल की सरकार अपनी बात 
पर भड़ी रही और उसने साकेतिक हड़ताल वाले दिन किसी केन्द्रीय दफ़्तर को 
काम नही करने दिया । 
बाड़े में आगे एक नये नज़ रवन्द से हमें पत्ता चला कि के रल भूमिगत आंदोलनों 
का केन्द्र था। भारत की मार्विसस्ट कम्युनिस्ट पार्टी उन सभी तत्वों का साथ दे 
रही थी जो श्रीमती गांधी का विरोध कर रहे थे । जब हमने सुना कि नानाजी 
देशमुख, जिन्हे जे०पी० द्वारा संघर्ष-समिति का मंत्री नियुक्त किया गया था, पहले 
से ही हमारी जैल में बन्द हैं तव हम निरुत्साहित हो गये। वह सभी दृष्टियों से 
भूमिगत आदोलन के एक प्रधान संगठनकर्ता थे। हम यह सुनकर हताश-सत हो गये, 
क्योकि हमारे विरोध के किले एक-एक कर ढह रहे थे। इनको किसने धोखा 
दिया ? हम ताज्जूब में थे । वह श्रीमती गांधी के लिए एक इनामी कैदी ये । 
हमारे एक दोस्त ने बताया कि चानाजी की गिरफ्तारी मे एक कौतुक-सा हुआ 
था। जव पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार किया तब वह उन्हें पहचानती नही थी। उनकी 
गिरफ्तारी इस तरह हुई : नानाजी ने अकाली नेता सुरजीतर्सिह वरनाला को 
मिलने के लिए बुलाया हुआ था, क्योंकि वह चाहते थे कि अकाली अपना सत्याग्रह 
धीरे-धीरे चलाये । उनको डर था कि जिस तेजी से अकाली गिरफ़्तारी करा रहे 
थे वे ज्यादा समय तक आदोसन को नही चला सकेंगे ।१ नानाजी ने साउथ एक्स- 
टेंशन की वह जगह भी बता रखी थी जहाँ वह बरनाला से मिलना चाहते थे । 
बरनाला ने जन सध के दो नेताओ को---दोनों का नाम किशनलाल था--नानाजी 
से मिलने के लिए भेजा था और इसकी चर्चा दरवार साहेव (स्वर्ण मन्दिर) में 


]- अकाली .. भकाली इमरजेंती को पूरो अवधि री अवधि-भर, लगभग व9 महीने तक, आंदोलन चलाते रद्दे और 
कोई 40000 पिख जेल गये। ० 
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द. तभा में की थी, जहां सत्याग्रही अपनी गिरफ्तारियाँ रहे ये। सुक्षिया- 

लोगों को पत्ता लग गया। उन्होंने दोनों जन संवियों का के तक प्रीझ 

किया । साथ ही दिल्ली की को भी वा; फावधान कर दिया । चूंकि 

(8 सलि। को यह नहीं मालूम था कि 

वह किसका पीछा कर रही थी। जन संघ के दोनों नेता पाउथ एक्सटेयन गये और 

थे एक सयोग था कि उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए पुलिस के आदमी से उसी ब्रा 

अरे का पता पछा। नह उन्हें वहा ले गया। नानाजी पश्चिमी कपड़े पहने हुए वडी- 

सी मूछे रखे सिरके वालों को एकदम काला किये उस घर में घुसे (वानाजी के 
न ९ वह धोती-कुर्ता पहनते हैं) । 

तभी पुलिस ने उस यर पर छापा मारा और उनको पिरफ़्तार कर तिया। 

गई पुलिस-स्टेशन से बे गये और वहां उस ने अपना नाम बताया, लेकिन कोई 

भी उन पर पा नही कर रहा था ९ उन्होने शिनास्त के लिए नानाजी की कुछ 

क् नहीं श 


कर 
जब हमारी आँखे जा: जज फर्नानडीज पर लगी थीं हमे बताया गया क्वि वह 
गा वार वच निकले थे और श्रीमती गांधी के ड्रिलाफ भूमिगत आंदोलक 
चला २; 4 


दैसरे सिरे पर चोहे डर 
तब भी जैल-अधिकारी सतर्क रहते थे ; कैदियों की डक दिन में दो कार 
गिनती होती थी. । एक बार हमारे वाह के अगवेड़ मच गयी, क्योकि गिनती की 
गयी तो ता 7 गया, लेकिन कैदी का 
ता नहीं लग गत जद वह छत्त पर सोता हुआ पम्रिला। 
चूंकि सीहियां नही थी डैसलिए किसी ने यह सोचा भी नही था कि पह छत पर 
सो रहा था। वह ऊंची दीवार पर छत पर किस परह पहुंचा, इसके बारे 
में तरह-तरह की. अटकर्से लगायी गयी / नानाजी के बाद गाथी शाति प्रतिव्ठान के 
ध्ण आये। उन्होंने भी इैधर-उधर लोगो से सम्पर्क फर संगठित आवोतन 
83 जा सकने की संभावना का अनुमान चयाया थ। उनको बहुत ज़्यादा आग 
नहीं थी । 
उन्हें मेरी बग़त में जगह की गयी। वह अपने युत्रथुत 


॥ कण उक्त 5 अद्गौनों बाद इस जेस पे चार अपराधी वि थे, जिसे खोदते 
में उन्हे हफ्तों सग्रे होगे । म कज्के कह रे ॥॥ 
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विस्तर पर भी जगह घेर लेते थे। मैं रात में वड़ी सावधानी से अपने को सिकोड़ता 
हुआ आधे बिस्तर पर पड़ा रहता था जिससे उनको कोई परेशानी न हो । जब वह्‌ 
सोते तब बाडड में सभी लोग उनके खर्राटों से जग जाते थे। मैं उनकी बगल में था, 
इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खर्राटे सुनने पड़ते थे । मैंने अपने कानों में रुई लगाकर 
सोने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नही मिली | मैं सोचता था कि ऐसा 
मंत्र सीखा जाये जिससे शोर को दवाया जा सके। मैं रात विस्तर पर बैठे हुए 
काटता धा। एक रात मैं उनके खर्राटों से जय गया और मैंने उन्हे जमाकर कहा, 
“अब आप सो चुके है, कुछ देर मुझे भी सो लेने दीजिये।” वह यह नही समझ 
सके कि मैंने उनसे क्‍या कहा और फिर सोने लगे । 
उनके खर्राटों से तो चिढ होती थी, लेकिन उनके रहने से वह उचाठपन दूर 
हो जाता था जो हमें काटा करता था। और अव उन्होंने योग सीखना शुरू कर 
दिया था जिससे हमारा मन-वहलाव होता था। वह जल्दी जग जाते थे। वह 
जिस तरह से योग-अभ्यास करते थे उससे हमें इतनी हँसी भाती कि कभी-कभी 
आँखों में से आँसू निकलने लगते । लेकिन वह इसका बुरा नही मानते थे । उनकी 
यही सबसे बड़ी विशेषता थी जो हमें वेहद अच्छी लगती थी। हालाँकि वह 
24 थे कि हम लोग उन्हीं पर हँस रहे है तब भी उन्होंने इसकी कोई शिकायत 
नही की । 
भेरा बिस्तर कोने मे था, जिससे खिड़की के पास रहने का लाभ था और 
काफी रोशनी और हवा मिलती थी। लेकिन जब हवा बन्द हो जाती थी तब छत 
के पंखे से दूर होने के कारण हवा नहीं मिल पाती थी । इसका एक नुकसान भी 
था, जब पानी वरसता तव मेरी चारपाई गीली हो जाती । उसको खिड़की से दूर 
नहीं ले जाया जा सकता था, क्योकि खिसकाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन 
कई लोगों की अपेक्षा मैं काफी अच्छी जगह पर था, क्योंकि मेरी तरफ की छत 
नही टपकती थी। वाक़ी छत इतनी टपकती थी कि कुछ लोगों को तो नीचे वाल्टी 
रखनी पडती थी। 
हमने जेल के अधिकारियों को इसके बारे में बताया तो उन्होने जवाब दिया 
कि उनके पास मरम्मत के लिए कोई फंड नही है। उनके अनुसार, सारी छत फिर 
से पड़नी थी, लेकिन कई वार याद दिलाने पर भी सरकार ने इसके लिए कोई 
व्यवस्था नही की थी। फिर भी मैंने वरसात का स्वागत किया । 
एक बार सारी रात पानी बरसता रहा। मैं बह आवाज़ सुनता रहा जिसे मैं 
अपने बचपन से पसंद करता था। टपटप की आवाज मुझे बचपन से ऐसी लगती 
थी कि कोई जानदार चीज़ या कोई आदमी मेरे पास है जो डरावने भूत-प्रेतों से 
मुझे बचा लेगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं वडा होता गया भूत-प्रेत का डर तो दूर होता 
गया, लेकिन अकेल्ेपन की भावना मेरे मन में भहरी होती गयी। इन अट्ठाईस 
आदमियों के बीच सोने पर, अकेला होने का कोई सवाल नही था। फिर भी मैं 
अकेला था, कहीं दूर रहता था बिना यह सोचे हुए कि मैं अपनी कल्पना में किस 
ओर जा रहा हूँ। बरसात से मेरे मन मे यह भर जाता कि मेरे भी साथ कोई है। 
अपने साथियों से भी अकेलेपन की भावना दूर होने लगी | पहले दिन जब में 
यहाँ आया था, ये सब अजीव भीड़ जैसे लगते थे। मैंने अपने को एक ऐसे आदमी 
की तरह अनुभव किया जो अनजानी दुनिया में आ गया था, जहाँ लोगों की 
दाढी बडी हुई थी, वाल विखरे हुए थे, सब-कुछ अस्त-व्यस्त था, जहाँ लोग गाली- 
गलौज करते थे और ऊपर से बहुत वड़े धामिक वनते ये। लेकिन अब यहाँ पर 
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पाहक, जैसा कि हम उनको पुकारते थे, ज्ञान के पड़ोसी थे। हमारे 
> सैंवसे ज़्यादा जानते थे. 


जो थोडी-बहुतत हानुभृति उसे वाह मे मिलती थी, उसने 23 अगस्त के बाद 

तह भी खो दी थी। उस दिन हम सब लोगों ने मरजेंसी के खिलाफ, जिसे लागू 
हैए दो महीने हो चुके थे, विरोध प्रकट करने के लिए उपयास किया था। सारा 
राशन, जिसमे हरध भी या,जेल-अधिकारियों को वापस लौटा दिया गया था। किसी 
चाय तक नहीं पी थी। वालेस ने उस दिन वार्डर के साथ खाना खाया, लेकित 
पह यह सबको बताता किस कि यह भी उपवास कर रहा था। बहुतों ने उसका 
विश्वास कर लिया, लेकिन जेब उन्हें मालूम हुआ कि उसने भूठ बोचा है तब वे 
उससे अलग हो गये । उसके और एक नजरबद के वीच इस पर केंगडा भी हुआ। 

7 ली मि रखी। 


मेरी लाइन मे पैसरा और आखिरी आदमी भाटिया था । हर सुबह और 
शाम आधे दजन मे बँदों को इः 'दृठा कर लेता और उनसे जोरों से 
ओम बुलवाता था। मुझे लोगो ने गाया कि आर० एस० एस० की शात्ाओं 
में अधिकतर लोग इसी का नैभ्यास करते थे; भाटिया जेल म अच्छी तरह रहता 
थ। वह नियमित जप से फल और अंडे खाता था। पुरानी दिल्‍ली में उसकी एक 
कान थी । बह व्यवसाय वाई से चलाता ज। उसे अपनी दुकान का हाव- 
ना मिल था। वह आ: निर्देर पर भेज देता था। एक 
बार मैंने उससे वैछा कि वह यह सके किस परह कर लेता है तो उसने जवाब दिया 
कि उसके लिए कुछ खर्च के कता था। वह जन भें के आंदोचनों के सिलतिते 
में कई बार जेक ॥ है चुका था, लेकिन उसने कभी क्सेल या रिहाई के लिए अर्जी 
नही दी थी । संस कि बह कहते हृ का: 
भाटिया से मुझे पत्ता चला कि जम पथ के कार्यकर्ता कितने अनुशासनबद्ध 
दै--अगर ऊपर से एक शब्द भी कहा जाता है तो पह अन्तिम आदेश चममा 
जाता है। इसका उल्तेंघन करने का को कोई सवाल ही नहीं है। भाटिया ने इस 


बात को कभी गुप्त नही रखा था कि आर० एस० एस० एक उत्तम संगठन है 
जिसने अपने 'सैतिक' विभिन्न क्षेत्रों मे तेनात कर रखे है। वह हिन्दू-राष्ट्र में 
विश्वास करता था। वह इस बात को नही छिपाता था कि वह किसी भी मुसलमान 
का विश्वास नहीं करता । पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी होने के नाते, जिसने 
नये सिरे से अपनी ज़िन्दगी शुरू की थी, वह यह नहीं भूला था कि मुसलमानों ने 
उसे वेघरबार कर दिया था। उसकी दलील वडी ही स्पप्ट थी--मुसलमानों ने 
हमको यहाँ भेजा, उनके भाई लोगों को वहीं जाना चाहिए, इन्हीं लोगों ने पाकि- 
स्तान बनाया था। 
हम लोग एक-दूसरे के जाने-पहचाने हो गये थे । यही हाल डॉक्टर साहब का 
था, जिन्हे हम इसी तरह पुकारते थे । डॉक्टर साहव एक क़ैदी के सिर पर दवाइयों 
का वक्‍स रखे उसको साथ लेकर एक वार्ड से दूसरे वाड धीरे-धीरे जाया करते थे । 
इनके आ जाने से हमारी नित्य की ज़िन्दगी में रौनक़ भा जाती थी, इसलिए 
जिस दिन वह हमारे वार्ड मे नहीं आते, हमें उलभन होती थी। जैसे ही वह 
आते थे, हम सब उनको घेर लैते थे। चाहे जिसे कोई भी बीमारी हो, वह या 
तो बी० कम्प्लेक्स का मिस्ल्‍्चर होता या ऐसी ही कोई बेंधी-बेंधाई दवा दे देते 
थे। हम लोगों को रोजाना आध घंटा उनके साथ विताते बहुत अच्छा लगता था। 
वह सब लोगों के साथ हँसकर दोस्ती से बोलते थे और यही सबसे बढ़िया दवा 
थी। वह उन कुछ लोगों में से थे जिमके साथ काफी दूर तक ठहलने से सुख 
मिलता था। उनकी एक चिट से हम लोग वार्ड छोड़कर जेल के अस्पताल तक जा 
सकते थे, जो करीव आधा किलोमीटर दूर था। वाड्ड में बहुत दिनों तक बंद रहने 
से, बाहर जाना मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा था। 
एक दिन मैंने उनसे चिट देने का आग्रह किया, जिससे मैं अस्पताल तक जा 
सकूँ। वहाँ एक वाली डॉवटर चीफ मेडिकल आफिसर था। उसने मुझे बताया 
कि जब वह कलकत्ता में था तब उसने स्टेट्समेन में मेरे कुछ लेख पढे थे। वह 
जान गया कि मैं वार्ड से सिर्फ बाहर निकलने के लिए अस्पताल आया था। लेकिन 
मैंने उसे बताया कि मुझे नीद नहीं आती है । उसने बताया कि यह वातावरण की 
वजह से था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ दिन अस्पताल में रहना चाहता 
था। मैंने चारों ओर देखा | यह जेल में बाकी जगहो की तरह गनन्‍्दा था--वल्कि 
शायद ज़्यादा गन्दा था | इस अस्पताल के साथ में लगा हुआ एक वार्ड था, जो दिमाग 
के रोगियों के लिए था। मैंने इस वाई से अजीव-सी आवाज़ें आती सुनी और कुछ 
रोगियों को अजीव-सा व्यवहार करते देखा। लेकिन इससे ज़्यादा घिनावनी थी 
अस्पताल में फेली वदयू ओर चारो तरफ की गन्दगी । वहाँ पलंग कम रोगी 080 
५ ५. «२६ थो 
प्रर 
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ओर न कोई सहायक ही दिखायी पड रहा था। 
मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने वाडे में ही रहेंगा। उसने भी अस्पताल में 
आने के लिए कोई जोर नहीं दिया! वह वहाँ की हालत के वारे मे सतर्क था। 
उसने कहा कि जब आवश्यक दवाइयाँ खरीदने के लिए भी फंड न हो तब बह कर 
ही क्या सकता था ? उसने मुझे दूध और डवल रोटी और ज्यादा दिये जाने कै लिए 
एक चिट लिख दी । उसने कहा कि वह इतना ही कर सकता था। 
वह लिहाज करता था, लेकिन नियम ऐसा नही करते थे । यह जानते हुए भी 
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कि बह जिल के अस्पताल में कुछ ज्यादा नही कर सकता है, कभी-कभी वह किसी 
क़दी को शहर के अस्पताल में भेज दिया करता था। नियमों के अनुसार, राज- 
नीतिक क़दी को भी हथकड़ी पहन कर जाना होता था, उसके साथ पुलिस के छह 
आदमी जाते, उस पर सत्तत चोकसी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वह बकेते में 
शौच भी नहीं जा सकता था। दिल के रोगी डॉक्टरी जाँच के समय ही नहीं, ्व्लि 
इई०्सी०जी० लिये जाने के समय भी हथकड़ी पहने रहते थे। एक बार एक कंदी ने 
शहर के अस्पताल में जाने से इनकार फर दिया। वह अपनी छाती में दर्द की 
शिकायत फर रहा था, डॉक्टर कह रहा था कि इसका ई० सी० जी० जरूर होना 
चाहिए, लेकिन पुलिस इस वात पर ज़ोर दे रही थी कि वह उसे हथकड़ी पहना 
कर ही ले जायेगी । वह इस वात पर जड़ा हुआ था कि वह यह वेइज्जती नही 
बर्दाश्त करेगा । *- 
अधिकारियों को कई वार प्रतिवेदन नेजे गये कि वह हथकड़ी वाले निधम से 
कम-से-कम रोगियों की छूट दे दें, लेकित कोई भी जवाब नहीं जा रहा था । जेल क्ले 
लोगों ने मुझे बताया कि जवाब आयेगा भी नही, क्योंकि सरकार की यह नीति भी 
कि हत्यारों की वनिस्वत राजनीतिक तज रखंदों के साथ ज्यादा कड़ाई से व्यवहार 
किया जाये । है 
शायद यही कारण था कि निरोग रहने के लिए अक्सर विश्येप प्रार्थनाएँ होती 
थी। बहुत-से तो घटों 'रामायण' और “गीता' पढ़ा करते ये। भारती ने भी मुझे 
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और भअदूटठ विश्वास था। मैं इसके लिए उससे अवसर ईर्ष्या करता था। श्रद्धा एक 
सूँदी है जिस पर कोई भी आदमी अपनी चिन्ताओं और समस्याओं को टांग सकता 
है। यह घादों पर मलहम का काम करती है, वह हममें आशा जगाती है जब 
हमारी आधा बुक चुकी होती है । जो ्रद्धायुक्त है वे भाग्यशाली हैं। 

महात्मा गाधी कहा करते ये कि जब निराशा उन्हें घेर लेती और उन्हें कही 
से भी कोई किरण नही दिखायी देती तब वह 'भगवद्गीता' की शरण में जाते थे) 

भारती को राजस्थान के एक स्वामी की यह भविष्यवाणी याद भागी होगी 
कि मैं एक दिन 'धा्मिक बन! जाऊँगा। उसने फहा था कि यह बात उसने मेरी 
हथेली में देखी थी। लेकिन दूसरे किसी हाथ देखने बाले ने मेरे हाथ में मह खास 
रेखा नही देखी थी। मेरे वाई मे करीब आधे-दर्जेन ऐसे लोग थे जो अपने को 
हस्तरेखा-शास्त्र का ज्ञाता कहते थे। वह हाथ देखा करते थे और साथ ही उपदेश 
भी देते ये। जेब की उदास जिन्दगी मे समय बिताने का यह एक अच्छा साधन 
था। बुरी भवििष्यवाणियाँ बहुत कम होती थी और यह विश्वास दिलाया जाता था 
कि अच्छे दिन आते वाले हैं । 

मैंने गीता पढने की कोशिक्ष की, लेकिन मैं अपने को यही सोचता हुआ पाता 
कि इस पुस्तक को मेरे प्रास भेजने में कितना कष्ट उठाया गया था। क्या उरहे 
मजिस्देट के सामने घ्य होना पद्या था और यह घोषणा करनी पडी थी कि इसमे 
ऋतिकारिता की कोई बात नही थी ? क्या उन्हे यह कथन तीन प्रतियों में या चर 
प्रतियों मे प्रस्तुत करना पड़ा घा? और जब यह अस्त आयी थी तब किसी की 
हर पृष्ठ उलटब-युलठ कर मह निश्चय करने के लिए देखना पड़ा था कि इसमे बह 
कोई सूचना तो नही छिपी हुई थी ? मैंते इसके प्ष्ठों करे स्थयं उलटन्युलद कर 
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देखा। मुझे अपने एक ईसाई दोस्त की याद हो आयी जो यही काम 'वाइबल' के 
साथ करता था। जब कभी उस पर कोई संकट आता या उसके सामने कोई 
समस्या होती थी तब वह कोई भी पृष्ठ खोल लेता और उसे पढ्य करता था। मैंने 
5४ ४ « “जिस प्रकार कोई आदमी पुराने 
* लेता है, इसी प्रकार आत्मा पुराने 
इार0 ९ काव छाडूक ६ दूपा एड अर एक एज ७९९५ चरण कर लेती है |! 
हर व्यक्ति को उसके सत्कार्यों का पुरस्कार अगले जीवन मे मिलता है; बुरे 
कार्यों के लिए दण्ड इसी जीवन मे मिल जाता है। इस जीवन में प्राप्त सुख-दुख की 
यही व्याख्या थी। इसी वाक्य में यह आशा निहित थी कि इस जीवन में जो कष्द 
हम सहन कर रहे हैं उसका बदला अगले जीवन में मिल जायेगा। क्‍या यह ईसाई 
या इस्लाम के न्‍्याय-दिवस के सिद्धान्त की अपेक्षा, जिसमे यह कहा गया है कि उस 
दिन जीवन का लेखा-जोखा कर यह निर्णय किया जायेगा कि किसको स्वर्ग में भेजा 
जाये और किसको नर्क मे, ज़्यादा विश्वसनीय था ? 
मैंने देखा कि मेरी इस पुस्तक के कारण “प्रार्थना वर्ग! के सदस्यों में कुछ 
जिज्ञासा जाग्रत हुई थी। उन्होंने शायद इस गव॑ का अनुभव किया था कि पापी 
मुक्ति के रास्ते पर आ गया था। जब कभी वह मेरी बैरक में प्रार्थना के लिए 
इकट्छे होते तो मैं वाहर निकल जाना न भूलता। इसका कारण अंशतः यह था कि 
मैं अपने को इनके बीच अकेता-सा अनुभव करता और अशंतः यह था कि मैं नही 
चाहता था कि उन्हें अपने बीच एक अविश्वासो की उपस्थिति से कोई परेशानी 
हो। अगर किसी कारण से मैं समय पर बाहर नही निकल पाता तो वह मेरे निकल 
जाने का इन्तज़ार करते थे । एकाध आदमी, जिन्‍्होने मुझे 'गीता! पढते देखा था, 
प्राथंधा के समय आशापूर्ण नजरों से मुझे देखा करते थे। लेकिन मैं हमेशा की 
तरह बाहर निकल जाता था। 
मैं जन संघ के अपने प्रार्थना करने वाले दोस्तों को चिढाता था कि बह वीरों 
की अपनी सूची मे संजय गांधी का माम भी शामिल कर ल, क्योंकि उसने वही कहा 
था जिसमे उनका विश्वास था। एक समाचारपन्न को इंटरव्यू देते समय उसने 
कहा था कि वह उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किये जाने व नियंत्रित अर्थव्यवस्था का 
विरोधी है। वह आथिक शक्ति बढाने के लिए करों में कटौती और निजी क्षेत्र को 
अधिक स्वतंत्रता दिये जाने का हिमायती था। 
यह पूछे जाने पर कि क्‍या बड़े-बड़े व्यापारिक सस्थानों में कटौती की जाये 
ओर क्या वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है ? सजय ने कहा था, 
“नियत्रित अर्थव्यवस्था मे, असल में बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थान ही विकसित 
होते हैं, क्योकि उनके पास नियंत्रणो से बचने के लिए साधन और क्षमता होती 
है। छोटे-छोटे लोग नियत्रणों का उल्लंघन नही कर पाते, इसी लिए छोटा उद्योग 
करने वाला व्यक्ति ही नुकसान उठाता है। 
मर क सभी नियंत्रणों को हृटा लिया जाये तो बडे-बडे उद्योगपति खत्म हो 
जायेंगे। यही लोग नियंत्रण लगाने के लिए प्रचार करते फिरते है। इनमे कुछ तो 
बड़े-बड़े उद्योगपति है और कुछ नौकरणाह हैं! नियंत्रणों से नौकरणशाही को सरक्षण 
देने तथा शक्ति और घन को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है।” 
“आप किसी भो क्षेत्र में राष्ट्रीकररण नही चाहेगे ?” इंटरव्यू करने वाले 
व्यक्ति ने पूछा। संजय ने कहा, “नही, कभी नहीं ।” अपनी वात की पुष्टि में उसने 
कोयला-खानो के राष्ट्रीयकरण के परिणामों की चर्चा की थी। कोयला-खानों का 
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समय में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि हमें असफलता मिली और कुछ 
सफलता चाहते होगे । उनका जो भी निष्कर्ष रहा हो, जितने समय मैं क्ैद मे रहा 
वह बेकार गया और वह वापस कभी नहीं आयेगा उसका अच्छा इस्तेमाल किया 
जा सकता था। 
मैंने एक अजीव-सा सपना देखा। मैं अपने बाप-दादों के शहर, स्ियालकोट 
लौट आया था जो अब पाकिस्तान मे है और अपने घर के पीछे छोटे-से मकबरे में 
एक अनजान पीर के सामने खडा था। यह मकबरा उजडा हुआ दीख रहा था, सव 
जगह धास उग आयी थी, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठा पीर को देख रहा धा। उसकी 
सफेद लंबी दाढ़ी थी, कंधे पर सफेद चादर पडी हुई थी ) 
मैं अपने स्कूल के दिनों में हर वृहस्पतिवार (जुम्मेरात--.शुक्वार से पूर्व- 
संध्या को जो मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाती है) को मकबरे जाता था और 
इम्तहान शुरू होने से पहले मिठाई चढाता था। मैं इस विश्वास के साथ बडा हुआ 
कि पीर अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना मंजूर करता है। 
सपने में पीर ने मुझसे कहा कि मैं अगले वृहस्पतिवार को छूट जाऊँगा और 
मैं अचकचा कर उठ बैठा । मेरे कमरे मे कोई प्रार्थना कर रहा था--यह लगभग 
तड़का था--और यह वृहस्पतिवार था। 
पीर के प्रति श्रद्धा मेरे मन मे वचपन से ही घर कर गयी थी। मेरी माँ उनके 
बारे में अक्सर बड़े आदर से चर्चा करती । मैंने उन्हे अपने पिता से अनवम होने 
पर कई बार मक़बरे जाते देखा था । 
जब भारती और मेरा साला राजिन्दर मुर्क देखने आये तव सपने की याद 
मेरे दिमाग में ताज़ा थी। मज़रबन्द हुए मुझ दूसरा महीना चल रहा था और 
नियमों के अधीन मैं अपने निकट के रिश्तेदारों से महीने मे एक बार मिल सकता 
था। राजिब्दर ने भेरे केस के बारे मे मुझसे विचार-विमर्श किया, उसे विलकुल 
भी आशा नहीं थी। याचिका के गुण-दोप का सवाल नही था, लेकिन सारे देश में 
एक डर छाया हुआ था। मुझे पता चला कि कुछ ही जज सरकार की मर्जी के 
ख़िलाफ़ जा सकते हैं। लेकिन जेल के मेरे एक साथी ने बताया कि रंगराजन 
और अग्रवाल से अच्छे जज किसी ग़लत नज़रबंद होने वाले कैदी को नही मिल 
सकते थे । दोनों मपनी स्वतंत्रता और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध थे । 
राजिन्दर को सूचना मिली थी कि सरकार मुझे तभी छोडेगी जब नेता लोग 
छोड़े जायेंगे । इसका अर्थ यह था कि मुझे जेल मे बहुत दिन के लिए रहना पड़ेगा। 
मैंने उनसे जाड़े के कपडे और कुछ और उयादा कितावे भेजने के लिए कहा। 
राजिन्दर ने कह कि इसके लिए भी मंजूरी लेनी पड़ेगी और यह संबधित मजिस्ट्रेट 
की भर्ज़ी पर निर्भर करेगा। मैने उसे वताया कि हमने सुना था कि मजिस्ट्रेटों पर 
इस बात का और अधिक दबाव डाला जा रहा था कि मज़ रबदों को कम-से-कम 
सुविधाएं दें । 
राजिन्दर का विचार था कि यह सच हो सकता है। अभी हाल में वह सच्चर 
साहब से मिलने अम्वाला गया था और उनसे बडी मुश्किल से मिल सका था। 
ऐसा लगता था कि सरकार तव तक यह निर्णय नही कर पायी थी कि क्या नजञर- 
बंदों को अपने संबंधियों से मिलने की इजाजत दी जाये। 
राजिन्दर ने बताया कि उसने गृह-मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी को टेलीफोन किया 
था। उन्होंने बताया कि वह 'ओम से पूछेंगे! और तव उसे बतायेंगे कि मिलने की 
मंजूरी मिल सकेयी या नहीं (ओम मेहता उन दिलों गृह-मंत्रालय में उनके नीचे 
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काम करते थे) । राजिन्दर ने कहा--कि यह तो वह खुद ही कर सकता है। और 
उसमे ओम मेहता को टेलीफोन किया। ओम मेहता ने कुछ देर किसी से पुछने के 
लिए रुकऊर-... धायद श्रीमती गांधी से-.उसे इजाजत दी थी। 


नही छीन सकते, हम भाई-बहन हैं।” 

मेरे पीर ने मुझे जिस वृहस्पतिवार के बारे में कहा था, वह वड़ी इस्तज़ार के 
वडी आशा से देखने लगता । भेरे एक-दो कंदी साथियों ने इसे भाप लिया, लेकिन 
उन्होने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। मैंने उन्हें अपने सपने की वात नहीं 
वतायी थी- वे मुझे निश्चय ही अन्धविश्वात्ती कहते, ख़ास तौर से इसलिए कि 
वहाँ लगभग सभी हिन्दू थे और मैंने अपने सपने मे पीर को देखा था, राम या 
कृष्ण को नहीं । 


एक 
जाने की प्रक्रिया की सभी बातों के बारे में व्योरेवार पूछा। उसने बताया कि 
रिहाई का आदेश कभी भी सेल में नही आता, कंदी से अपना सामान इकट्ठा करने 
और सुपरिटेडेंट के पास जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कैदी को छोड़े जाने 
के समय ही नही वल्कि उसको एक सेल से दूसरे सेल या जेल में ले जाने के समय 
भी यही होता है। यह सावधानी इसलिए बरती जाती थी कि छूटने वाले के 
साथी उसके साथ मिलकर जेल से निकल भागने के लिए कोई पड्यंत्र न कर सके। 

मैं अपना सामान बटोरने के लिए सारे दिन आदेश का इन्तज्ञार करता 
रहा, लेकिन वह आया नही । रात के खाने के समय तक मुझे यह विश्वास हो 
गया कि जो सपना मैने देखा था वह सिर्फ सपना था। यह नहीं हो सकता कि 
किसी आदमी को रात मे रिहा किया जाता! मैं वार्डर से डुबारा पूछ भी नहीं 
सकेता था, क्योकि इससे निश्चय ही उसका कौतूहल बढ सकता था। वह मृभसे 
४छताछ करने लग सकता था । और अगर मैं उससे अपने सपने की बात बता देवा 
तो यह चारो तरफ फैल सकती थी, जिससे मैं सबकी हँसी का पात्र बन सकता 
था। एक वारमैं उदास होकर सोने चला गया, लेकिन मुझे नीदनही आ रही थी। 
मैंने जेल की घड़ी मे दस वजते भुना। और तभी अचानक वाईर मेरी चारपाई के 
सास आया। मुझसे उसने अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। जेल-सुपरिटेडेंट 
मेरा इन्तजार कर रहा था। 

पह असाधारण वात थी । मुझसे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं 
कहा गया था। वार्ड मे सक लोग उत्सुक हो गये । जो लोग चारपाइयों मे लेटे थे 
दे उठकर बेठ गये, बाक़ी पहले ही मुझे घेरे खड़े थे। सभी मेरे साथ गेट तक आये 
लेकिन वार्डर ने उन सवको रोक दया, सिं मुझे ही वाहर थाने दिया। इसका 
कुछ लोगों ते विरोध किया, क्योकि कुछ को बक था कि कही कोई घोखा न ह्दो। 
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हम लोग बहुत दिनों से एक साथ रह रहे थे और एक परिवार बन गये थे, एक 
आदमी की खुशी हर आदमी की खुशी थी, इसी तरह एक आदमी का दुख सब 
लोगों का दुख था। वार्डर ने उन सबको विश्वास दिलाया । 

मैंने सुपरिटेंडेट को वाहर घड़े देखा । उसके साथ एक और आदमी था। मुझे 
बताया गया कि वह दिल्ली का डिप्टी-कमिश्नर था और सुपरिटेंड्रेट हमारा एक- 
दूसरे से परिचय करा कर चला गया। वह वातचीत मे दोस्त जैसा लगा। उसने 
कहा कि उसने मेरी किताबे पढ़ी थीं और वह चाहता था कि वह मुझसे कही 
अन्यत्र मिलता | उसने मुभसे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में दो- 
तीन वार पूछा भी था ।! उसने मुझसे मेरे बारे में और जेल मे रहन-सहन की 
हालत के बारे मे पूछा । मैं थोड़ा नाराज़-सा था कि मुझे सोते से वया सिर्फ़ इसी 
पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक वात नही 
समभ में आती कि जेले इतनी गन्दी क्‍यों रहती हैं, इनमे जगह से ज्यादा आदमी 
बयों भरे जाते है ? कोई भी जेल मे नहीं रहना चाहता, सरकार इन कैदियों को 
आवश्यक सुविधाएँ न देकर खुद उनको बयों सताती है ? उसने कहा कि वह इस 
बारे में कुछ नहीं कर सकता और उसने बताया कि जेल इतने सारे आदमियों को 
रख भी नही सकती, नज़रबंदों की भीड़ के कारण स॒विधाएँ कम पड़ गयी थी। 

उसने मुझे बताया कि मेरे मामले में कुछ गलती हो गयी थी, क्योकि फाइलों 
में मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं था। मेरे खिलाफ यह शिकायत गलत निकली थी 
कि मैंने कुछ ख़बरें विदेशों को भेजी थी और इसकी सूचना प्रधानमत्री के सचि- 
वालय को दे दी गयी थी। उसमे म्‌झसे नज़रबंदों के हौसले के बारे में पूछा । मैंने 
उसे बताया कि उनका हौसला वुलन्द था। उसे यह सुनकर ताज्जुब हुआ, क्योकि 
उसने बताया कि नज़ रवंदो में अस्सी प्रतिशत ऐसे लोग थे जो किसी-त-किसी रूप 
मे यह व्यक्त कर चुके थे कि वह जेल से वाहर जाना चाहते थे। हमारी वाक़ी 
चर्चा सामान्य बातों पर हुई। 

आधे धंटे के वाद जब वह जाने लगा, तब वार्डर मुझे वापस ले जाने के लिए 
मेरे पास आया । जैसे ही मैं वार्ड के अन्दर घुसा, मुझे मेरे कंदी साथियों ने धेर 
लिया। सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि यह मैं नही 
जान सका कि मुझसे डिप्टी-कमिश्नर क्या चाहता था, क्योंकि उसने ज़्यादा 





।. शाह कमीशन के सामने गवाही देते हुए, डिप्टी-कमिश्नर ने कहा कि आर० के० धवन ने 
उस्ले मुझसे यह कहने के लिए फोन किया था कि प्रधानमत्री ने मेरे बारे मे दी-तीन बार 
पूछा था । 


उसने कमीशन को बताया था कि उसे मेरी गिरफ्तारी के आदेश प्रघानमत्री-निवास 


के ५ के कफ़ण्डढ गम थे छू ० छुपरे न रय७ूक के अन्‍्दसा कप 


पाखन" किया । 'इत्यचद ने कहा कि उन्हे मेरी ग्रिरप्तारी पर अफ़सोस या, क्योकि वह 
मुझे जानते थे, लेकिन ओम मेहता ने उन्हे बताया था कि श्रीमती ग्राधी मेरी ग्रिरफ़तारी 
के लिए जोर दे रही थी। 
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काम करते यै) । राजिन्दर ने कहा---कि यह तो वह खुद हौ कर सकता है। और 
उसने ओम मेहता को टेलीफोन जिया। ओम मेहता ने कुछ देर किसी से पुछने के 
लिए रुककर-... शायद श्रीमती गांधी से--उसे इजाजत दी थी। 

हमारी वातचीत मुश्किल से शुरू ही हुई थी कि पास मे बैठे पुलिस के 
सिपाही ने कहा कि समय पूरा हो गया। में बेहद भुँभलाया, मैं अपने बच्चो के 
बारे में, अपने बूढ़े माँ-बाप और अपने दोस्तों के बारे मे बहुत कुछ जानता चाहता 
था। लेकिन पुलिस का सिपाही वेवस था, नियम तो नियम ही थे और बाधे घंटे 
ऊ. समय मंजूर हुआ था। मैं अपनी कोठरी की तरफ़ लौटने लगा तो मैंने इंटरव्यू 


लैकिन पुलिस वालों ने मुझ्के रोक दिया। मैंने देखा क्रि वह रो रही थी, उसने 
अचानक सिर ऊपर उठाया और चिल्लाकर कहा ; “यह लोग हमारे रिश्ते को 
नही छीन सकते, हम भाई-वहन है।” 

मेरे पीर ने मुझे जिस वृहस्पततिवार के बारे में कहा था, वह बड़ी इन्तजार के 
वाद आखिरकार आ गया । वार्ड का जब भी दरवाज़ा खलता में बाहर की तरफ 
बड़ी आशा से देखने लगता। मेरे एक-दो कैदी साथियों ने इसे भाप लिया, सेकिन 
उन्होने कोई टीका-टिप्पणी नटी की। मैंने उन्हे अपने सपने की बात नहीं 
बतायी थी--वे मुझे निश्चय ही अन्धविश्वासी कहते, ्ास तौर से इसलिए कि 
वहाँ लगभग सभी हिन्दू थे और मैंने अपने सपने में पीर को देखा था, राम या 
कृष्ण को नहीं। डे 

एक वार मैं वा्डर से मिला तो मैंने बड़े ही सहज भाव से कैदियों के छोड़े 
जाने की प्रक्रिया की सभी बातों के वारे में ब्योरेवार पूछा। उसने बताया कि 
रिहाई का आदेश कभी भी सेल मे नही आता, कंदी से अपना सामान इक्दा करने 
ओर सुपरिटेडेट के पास जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्लैदी को छोड़े जाने 
के समय ही मही बल्कि उसको एक सेल से दूसरे सेल या जेल में ले जाने के समय 
भी यही होता है। यह सावधानी इसलिए वरती जाती थी फ्रि छूटने वाले के 


ध्रछताछ करने लग सकता था । और अगर मैं उससे अपने सपने की बात बता देता 
तो यह चारों तरफ़ फैल सकती थी, जिससे मैं सबकी हंसी का पात बन सकता 
था। एक वारमैं उदास होकर सोने चला गया, लेकिन मुझे नीद नही आ रही थी। 
मैंने जेल की घड़ी में दस वजते मुना। और तभी अचानक वाईर मेरी चारपाई के 
पास आया। मुझसे उसने अपने साथ बाहर चलते के लिए कहा । जेल-सुपरिटेंडेंट 
मेरा इन्तज़ार कर रहा था! गा 

यह अम्राधारण बात थी। मुझसे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए नह 
कहा गया था। वार्ड मे सब लोग उत्सुक हो गये। जो लोग चारपाइयों मे लेटे ये 
ये उठफर बंठ गये, घाकी पहले ही मुझे घेरे खड़े थे। सभी मेरे साथ गेट तक आये 
लेकिन वा्डर ने उन सवको रोक दिया, सिर्फ मुझ्ते ही बाहर आने दिया। इसका 
कुछ लोगों मे विरोध किया, क्योकि कुछ को धक था कि कही कोई धोया न हो। 
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हम लोग वहुत दिनों से एक साथ रह रहे थे और एक परिवार बन गये थे, एक 
आदमी की खुशी हर आदमी की खुशी थी, इसी तरह एक आदमी का दुख सब 
लोगों का दुख था। वार्डर ने उन सवको विश्वास दिलाया । 

मैंने सुपरिटेंडेट को वाहर खड़े देखा ! उसके साथ एक और आदमी था । मुझे 
बताया गया कि वह दिल्ली का डिप्टी-कमिश्नर था और सुपरिटेंड्रेंट हमारा एक- 
दूसरे से परिचय करा कर चला गया। वह बातचीत में दोस्त जैसा लगा। उसने 
कहां कि उसने मेरी कितावे पढ़ी थीं और वह चाहता था कि वह मुझसे कही 
अन्यत्र मिलता । उसने मुभसे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में दो- 
तोन वार पूछा भी था ।! उसने मुझसे मेरे बारे में और जेल में रहत-सहन की 
हालत के बारे मे पूछा । मैं थोड़ा चाराज-सा था कि मुझे सोते से क्या सिर्फ इसी 
पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक बात नही 
समभ में आती कि जेलें इतनी गन्दी क्‍यों रहती हैं, इनमे जगह से ज़्यादा आदमी 
क्यों भरे जाते है ? कोई भी जेल मे नहीं रहना चाहता, सरकार इन कैदियों को 
आवश्यक सुविधाएँ न देकर खुद उनको क्यों सताती है ? उसने कहा कि वह इस 
बारे में कुछ नहीं कर सकता और उसने बताया कि जेल इतने सारे आदमियों को 
रख भी नही सकती, नज़रबंदों की भीड के कारण सुविधाएँ कम पड़ गयी थी । 

उसने मुझे बताया कि मेरे मामले में कुछ ग़लती हो गयी थी, क्योकि फ़ाइलों 
में मेरे विरुद्ध कुछ भी नही था। मेरे स्तिलाफ़ यह शिकायत ग़लत निकली थी 
कि मैंने कुछ खबरें विदेशों को भेजी थीं और इसकी सूचना प्रधानमत्री के सचि- 
वालय को दे दी गयी थी ! उसने मुझसे नज़रबदों के होसले के बारे में पूछा। मैंने 
उसे बताया कि उनका हौसला बुलन्द था। उसे यह सुनकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि 
उसने बताया कि मज्जञ खंदो में अस्सी प्रतिशत ऐसे लोग थे जो किसी-न-किसी रूप 
मे यह व्यक्त कर चुके थे कि वह जेल से बाहर जाना चाहते थे। हमारी बाकी 
चर्चा सामाश्य बातो पर हुई। 

आधे धंटे के वाद जब वह जाने लगा, 
मेरे पास आया जैसे ही मैं वाई के अन्दः 
लिया। सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ. , .. - «७० «५ «७ » ७९ 
जान सका कि मुझसे डिप्टी-कमिश्नर क्या चाहता था, क्योकि उसने ज़्यादा 


।.. शाह कमीशन के सामने गवाही देते हुए, डिप्टी-कमिश्तर ने कहा कि आर» के० घबन ने 
उप्ते मुझसे यह कहने के लिए फोन किया था कि प्रधानमत्ी ने मेरे बारे मे दी-तीन बार 
पूछा था । 

उसने कमीशन को बताया था कि उसे मेरी गिरफ्तारी के आदेश प्रधानमत्री-निवास 
से उप-राज्यपाल के सचिव नवीन चावला को मा फ़॑त मिले थे। मुझे गिरफ्तार करने वाले 
पुलिस-सुर्पारिटेंडट, के० डो० नैयर ने अपने बयान मे कहा कि मेरी गिरफ्तारी से दो या 
त्तीन दिन बाद ही अभियोग-पत्न तैयार किया गया था | यह अभियोग सी० आई० डी० के 
सुपरिटेंडेंट, के० एस० बाजवा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर बनाये गये थे । पी०सी० 
भिडर ने गवाही देते हुए कहा कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी की “जानकारी” सुपरिटटेडेंट से 
मिली थी, इस गिरफ्तारी मे उसका कोई हाथ नही था; उन्होने केवल अपने कर्मचारियों 
से स्रिक्र यहो कहा कि कुलदीप नैयर के साथ “समुचित शिष्टता” का बर्ताव किया जाये, 
क्योंकि वह एक प्रमुख पत्रकार हैं। 

,श्मचद से कमीशन को बताया कि उन्होने सुपर-प्रधानमद्दी के आदेशों का “सिर्फ 
पालन किया | क्ृथ्णचद ने कहा कि उन्हे मेरी ग्रिरप्तारी पर अफ़सोस था, वयोकि बह 


मुझ्ते जातते थे, लेकिन ओम मेहता ने उन्हे बताया था कि श्रीमती गांधी मेरी गिरफ्तारी 
के लिए जोर दे रही थी। 
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समय मुभ जैल में रहन-सहन की स्थिति के वारे में ही वातचौत कौ थी। इसे 
असामान्य घटना के बारे में तरह-तरह की अटकले लगायी जा रही थी, कुछ को 
झक था कि मैं कुछ छिपा रहा था । रात वहुत हो गयी थी, हम सब सोने के लिए 
चले गये । हम इस असामान्य घटना को लेकर उलभत में पड़ गये थे; पता नहीं 
कब हमारी आँख लग गयी । मा 

अभी छह नही बजे थे, फिर भी वार्डर ने मुझे जया दिया। जेल-सुपरिटेडेंट 
किर बाहर मेरा इन्तजार कर रह था। जब मै उससे मिला तब उसने बताया कि 
डिप्टी-कमिश्नर ने जाते से पहले पिछली रात--बृहस्पति की रात--को ही मेरी 
रिहाई के लिए आवश्यक कायज़ों पर दस्तख़त कर दिये थे । 

मुझे अपना सपना याद जा गया । 

मैं वार्ड में वापस लौट आया । सभी लोग यह छुन कर कि मैं रिहा किया जा 
रहा था, मुझे बधाई देने लगे । सुपरिटेडेट चाहता था कि मैं जल्दी चला जाऊं 
मेरे कैदी साथियों ने मुझे अपना सामान वाँधने में मदद की। उन्होंने कहा कि वह 
मेरी याद करेंगे। कुछ ने यह आशा व्यक्त की कि मेरी रिहाई के बाद अब लोग 
ज्यादा संख्या में रिहा किये जायेगे। कुछ ने मुझे अपने-अपने टेलीफोन तम्बर दिये 
और अपने परिवार के लोगों को यह बताने के लिए कहा कि वे सब ठीक है) 

विदा होने से पहले राजस्थान का एक ब्राह्मण, जिसके माथे पर तिलक की 
ढेर सारी रेजाएं बनी हुईं थी, मुझे अलग ले गया। वह मुझसे एक पेड़ लगवाना 
चाहता था । 
** करता था। उसकी 

न "नी बातचीत में धर्म 

७5३ ०७.७६ ०४००७५१ ४७५ ५७५ »»+ »९ तोज्जुब करता था 
कि यह धामिक व्यक्ति क्‍यों मजरवन्द किया गया। मैं अकसर उसे चिढ़ाता भी 
थाकि ईश्वर ने उसे धोखा दिया है। वह हमेशा शान्त रहता। वह 'गीता' में 
भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताये गये करमंवाद में विश्वास करता था। उसका 
तर्क था कि जो कुछ कोई इस समय है, वह उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। 

उसने मुझे पेड़ लगाते के महत्व को बताया ( उसने इस बात पर जोर देते के 
लिए कि पेड़ का लगाना तीयेयात्रा करने के समान है, संस्कृत के कुछ श्लोक भी 
सुनाथे । उसके शम्बे-चौड़े भाषण का सार यह या कि मैं वार्ड के अन्दर एक पेड 
लगाऊँ। वाई में मीन इतनी उसर और पथरीली थी कि मैंने अपने थाई के 


अध्यकत नियम के-अनुप्तत कोई भी तेझ घार'का भौजार पुरुषों को नही दिया जा 
सकता था, इस डरे से कि ये लोग इन औजारों का इस्तेमाल आपस में लड़ाई करने 
में या निकल भागने के लिए सुरंग खोदने मे करेगे। यह-दलीले कि ऐसी घटनाओं 
को रोकने के जिए वहाँ दिन-शुत वार्डर रहता था, मानी नही भयी । 

चादे मियम:हो'चाहे-नहीं, 'पंडितजी पेड़ लगवाने के अपने मिशन पर 
थे। उन्होने एक गड्‌ढा अपने हाथो से खोदा था। मैंमे उनझे कहा कि पेड लगाने 
मृत मह माद ली रही है कि वी० आई० पी०-लोग इन समारोहो को कित् प्रकार 
प्रचार करे सात बत्ता-लेते-ये.और पहले से व्यवस्था की जाती थी कि वहाँ फ्रोटो 
ग्राफर और सबाददाता उपस्थित रहे ।. 
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मैंने पंडितजी से मज़ाक में पूछा, “फ़ोटोग्राफर लोग कहां है ?” जल्दी ही 
वहाँ और लोग भी इकट्ठे हो गये, उस काम के प्रति आदर की भावना से नही, जो 
मैं सम्पन्न कर रहा था बल्कि इसलिए कि हर किसी को जेल में समय काटना 
मुश्किल हो जाता था और इससे थोड़े समय के लिए मन वहल गया। वह पीधा 
अमरूद का थाजो जल्दी ही बड़ा हो जाता है। मैंने वह पोधा धीरे-से गड्ढे मे 
रखा, मिट्टी डाली और उसे सीच दिया। मैंने कोई भाषण नहीं दिया, हालाँकि 
लोग भाग्रह करते रहे। मुझे टेनीसन की पक्ति याद आ गयी : “दरार पडी दीवारों 
में फूल ।” मैंने उस दिन के बारे में भी सोचा कि जब वह पौधा बढ कर पुरा एक 
पेड़ बन जायेगा। मैं तव कहाँ होऊंगा ? 
हालाँकि मैं रिहा होने से खुश था, मुझे विश्वास था कि मुझे उन लोगों की याद 
आयेगी जिनके साथ मैं दो महीने रहा। उन लोगों ने इस अवधि में कितनी वार 
अपनी समसस्‍्याएँ, शंकाएँ, आशाएँ बतायी और कितनी वार मैंने उनसे अपनी 
समस्याओं, शंकाओं आदि की चर्चा की । हम लोगों ने साथ-साथ तकलीफ झेली, 
हम साथ-साथ हँसे, हम आपस में भंगड़े भी और हमने साथ-साथ आशाएँ भी 
फ * ' कि मै उनके लिए ताना- 
« “ कि इस सबके लिए क्या 
पि * पु दरवाज़े पर सबकी भीड 
यह पतन उपस्त व्यू लक छुपाए०७८ ५ पास ध५॥॥ मैंने उनसे पूछा कि क्या 
कोई मेरे घर कार भेजने के लिए टेलीफोन कर देगा ? सुपरिटेडेट मे कहा कि यह 
नियम-विरुद्ध है, वह मुझे एक टैक्सी मंगवा सकता है । 
जव तक मैं टैक्सी में नहीं बेठ गया सुपरिटेडेंट और वा्डर मेरे पास खडे 
रहे। वह मुन्ने आजाद होते देख रहे थे । वार्ड के किसी आदमी ने मुझे चेतावनी दी 
थी कि अधिकारी एक आदमी को एक ओर रिहा करते हैं और दूसरी ओर उसी 
समय गिरफ्तार भी कर लेते है। मेरे चारों ओर पुलिस का कोई आदमी नही था। 
जे उन भयानक दीवारों के वाहर आकर, बिना सीखचे लगी खिडकियों से 
वाहर देखते हुए अच्छा लग रहा था। मैने देखा कि सडकें बेहद चौड़ी हो गयी थी 
और महीनों जेल मे रहने के वाद, जहाँ हर चीज़ अरुचिकर थी, कीटोनमेट का 
भीड़-भरा बाजार साफ़-सुधरा था। 


“और बाद में 


भारती किसी मन्दिर मे गयी हुई थी और घर पर सिर्फ राजू था। जब उसने मुझे 
| तेव उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ देर बाद मैंने उससे टैक्सी-ड्राइवर 
को किराया देने को कहा। उसके वाद मैंने अपने माँ-ब्राप को टेलीफ़ोन किया। 


मैंने पहले तो उनको अचम्भ्े में चिल्लाते सुना, लेकिन वाद में जब उन्होने मेरी 


गी तब वह मेरी रिहाई पर सहमत हो गयी थी | पी 
मन्दिर से लौटने के बाद भारती को मुझे राजू के पास बेठा देख कर अ' 
आँखों पर विश्वास नही हो रहा था। सभी लोग खुश थे । बहुत-से टेलीफोन किये 
गये और बहुत-से टेलीफोन आये। राज ने पूड़ों के लिए आर्डर दिया (पुड़ा एक 
तरह का मालपुए होता है जिसको पजञावी लोग वरसात के दिनों में खाते हैं )। यह 
उसकी मनपसन्द मिठाई थी। उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं बैल में 
रहूंगा तव तक वह उसे नही छुयेगा। उसने दो महीने से इसे नही खाया था । मन 
हालांकि मेरे परिवार के लोगो को मेरे जेल से छूटने पर ताज्जुब 208, 
को कोई भी ताज्जुब नही हुआ। जिस मुख्य सेंसर कार्यालय ने मेरी रिहाई की 
खबर ने छापने के लिए उन्हे निर्देश दिया था, मैं उनका इृतज्ञ या। मेरे घर 
पहुंचने के एक घंटे के अन्दर कुछ विदेशी पत्रकार मेरी रिहाई का ब्यौरा जानने के 
लिए आ गये। मैंने उन्हें डिप्टी-कमिश्नर के आने के बारे में बताया और कहा कि 
मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता । 
बहुतसे विदेशी समाचारपत्रों ने मेरी रिहाई की ख़बर छापी और मुझे ऐसे 
लोगो के टेलीफोन आये जिन्होंने इसकी खबर वी० बी० सी» के रेडियो पर 
सुनी थी। 5 & 
जब कोर्ट मे मेरे रिट-पिटीशन पर फैसला घुनाया गया था तब मैं वहाँ हाजिर 
था । इस मामते की सुनवाई ] सितवर 975 को घुरू हुई थी। इस पर फ़्सता 
सुनाने के लिए 0 प्रितवर तारीख निश्चित की गयी थी। मेरे वचाव-पक्ष की ओर 
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से वी० एम० तारकूंडे, सोली सोराबजी और सॉलिसिटर अग्रवाल ये। इनमें से 
किसी ने भी फ़ीस नहीं ली थी। 

सरकार ने दलील दी कि चूंकि मुझे रिहा कर दिया गया हैः, इसलिए फेसला 
सुनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जजों ने कहा कि वे फैसला सुनायेंगे। 
सीनियर जज रंगराजन ने कहा कि जिस तरीक़े से सरकार ने यह मुकदमा 
चलाया उससे लगता था कि वह फैसला चाहती है, लेकिन जब मुलज़िम के 
ख्िलाफ़ कोई भी मुक़दमा नहीं वता और सरकार ने समभा कि वह छोड़ दिया 
जायेगा तब उसने फ़ेसले से बचने के लिए? नज़रबंद को रिहा कर दिया। 
रंगराजन मे फ़ैसलाः पढ़ा और एक ऐसे आदमी को कैद करने के लिए सरकार की 
आलोचना की जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, जिसते किसी भी क़ानून 
को नहीं तोड़ा था और जिसने सिर्फ़ पत्रकार की तरह काम किया ! 

जजों ने यह अनुभव किया कि प्रश्न महत्वपूर्ण है ओर इस मामले में फैसला 
सुनाना जरूरी है : “हमने कानूनी विचार किये जाने की संभावना को स्पप्ट करने 
की कोशिश की है, साथ ही यह स्पष्ट करने की कोशिश की है, मोटे तौर पर ही 
सही, कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस हद तक क़ानूनी विचार संभव है। 
हमने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कानून के तहत कोई भी नियम 
प्रशासक को मनमानी कार्रवाई करने की इजाजत नही देता ।/ 

कोर्ट का कमरा भीड़ से भरा था। फैसले के बाद कुछ विदेशी पत्रकारों ने 
मुझे घेर लिया जो वहाँ मौजूद ये और उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाही । मैंने 
उनसे कहा, “मेरी दलील उचित ठहरायी गयी और समाचारपत्रों की स्वतंत्रता 
की विजय हुई।” " 

विदेशी समाचारपत्रों ने फ़ैसले की सराहना की । लन्दन से प्रकाशित 
गाजियन को टिप्पणी अनोखी थी---- 


केवल कुछ कुत्ते ही भीक रहे थे 

भारत में इमरजेंसी लागू हुए लगभग तीन महीने बीत रहे है और विरोधियों का 
ग़ायब होना एक रहस्य बनता जा रहा है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी 
देसाई और इसी तरह के अन्य वरिष्ठजन के भाग्य के बारे में निश्चय ही अब 
कोई रहस्य नही रह गया है। वे दस हज़ार से भी ज़्यादा लोगों के साथ जेल में 
हैं। लेकिन देश के विशाल भू-भाग में कहीं भी विरोध का एक भी रवर इस 
निस्तब्घता को नही भंग कर रहा है। जो विरोधी थे उन्होने अपने सारे सिद्धान्तों 
को ताक पर रख दिया है और श्रीमती गाधी का आश्चयंजनक ढग से समर्थन कर 
रहे है। समाचररपत्रों को पालतू दता दिया है या उनका गला घोट दिया गया है। 

केवल न्यायपालिका ही सफलतापूर्वक स्वतंत्र है। कुलदीप नग्यर के मामले 
में सरकार के खिलाफ़ दिल्‍ली के हाई कोर्ट के फैसले से इस बात का फिर से संकेत 
सकेत मिलता है कि भारत के न्यायाधीशों में कम-से-कम कुछ साहसी और 





५8.2४ ग जल अुछ भूरउसकाराक थे जक8० ५ स्कानब ज८ ज३६ ज3छ उन्छ, * १०४ 
घर होने के पाँच मिनट पहले दिया गया था और उनसे उस पर दस्तख़त करने को कहा 
या था । 
2 परिशिष्ठ व] में सारांध । 
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आजाद हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ सविस के सम्प्रादक, थी नथ्यर उन हजारों लोगों में पे 
थे जिन्हें कैदी बनाया गया था। लेकिन उनकी पत्नी ने इसके द्विलाफ निर्भकि हो 
संघर्ष किया, थी तय्यर की प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच नहीं आयी और उच्च- 
न्यायालय में दर्ज याचिका के कारण फँसले के पहले ही उनको रिहा करना पढ़ा। 
लेकिन इससे हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। 
पहला, न्यायपालिका अपने तंत्र के कारण आज़ादी का दुर्मम स्रोत है। जा कि 
कुलदीप नय्यर के मामले में हुआ, वह व्यक्ति को आजाद कर सकती है लेकिन 
जैलों में अभी इतने लोग हैं कि अदालतों को उनके मामलों की सुनवाई के लिए 
इककीसवी शताब्दी आते तक बैठे रहना पड़ेगा । और दूसरा यह कि, जब आबादी 
को चोरी-छुपे खत्म करना आसान हो तो उसे बचा सकना मश्किल हीता है। 


४ के मन हाई पा! कु न्‍ था 4.6. :ह 
का खदुष्त आकाक्षाओं की कूड़े की टोकरी में तो फेंक ही दिया है, अन्य मामवों 
में भी उनका पंजा और एयादा मडबूत होता जा रहा है। इमरजेंसी शासत 
ऊप्लता व दक्षता का शासन है। अब कही कोई उपद्रव नहीं हो पाता, वर्योकि जो 
नौकर आत्त्काल नाश की 8 महक हु हक ५७ कप 5 


किया है उस सनातन रुप से नैतिकता प्राप्त हो जाये और तव शोगद, उ्ेके 
विदेशी आलोचक उन पर उंगली उठाना भी बन्द कर देंगे। तब हम सबकुछ 
भूल जायेंगे (ओर यही सत्रसते वड़ा खतरा है) कि शान्ति सरकार द्वारा अत्या- 
चार, बिना मुकदमा चलाये जेल भेजने और सववत्र सभी समाचारपत्नों पर रोक 

8 १३.९ ४8 था न का 
विरोध की कोई वात नही सुनी जायेगी, इसलिए चुनाव में जीत-ही-जीत नजर 
आयेगी । और तब तक और कुछ नहीं तो न्यायाधीश भारतवासियों को सत्य की 
याद दिखाते रहेगे। कुलदीप नव्यर ने कोई गलत काम नहीं किया, उत्होंने कोई 
प्रदर्शन नही किया, उन्होंने कोई गैर-कानूवी पार्टी की सदस्यता को नही स्वीकार 
किया। वह बस निष्ठा के साथ अयना काम करते रहे जो निश्चय ही अपूर्व दे | 
श्रीमती गाधी के दरवार का रोप उन पर फूट पड़ा। जहाँ पर बड़े-बड़े सधर्प वही 
होते वहाँ छोटे-छोटे संघर्ष ही पर्दे को एक ओर हटा देते हैं। 


इसके दूसरे ही दिन श्री चुक्ल के लिए प्रेस-सलब में जल-पाव का आयोजन 
था। यह संयोग था कि मैं और वह एक ही साथ चहाँ पहुँचे। मैंने उनसे हाथ 
मिलाया और मैं पत्रकारों की भीड़ में जा मिला। वहां मेरे दुबले हो जाने पर 
हेशी-मज़ाक हुआ--मेरा वज़न लगभग पाँच किलोग्राम घट गया भा--लेकित 
मैंने कहा कि मुझे इसके लिए कोई दुख नही था। श्री शुक्ल ने मुझे बुलाया और 
विश्वास दिलाते हुए कह्दा कि मेरी गिरफ़्तारी से उनका कोई संवध नहीं था। 
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उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने तुम्हारा दस लाख डालर का प्रचार किया है” । इससे 
व प ही उनका आशय मेरी गिरफ्तारी के बारे में विदेशों में प्रकाशित समाचारों 
था। 
कुछ घंदों के बाद हम एक-दूसरे से उलक गये । किसी समाचारपत्र वाले ते 
उनसे पूछा कि नागरिक स्वतंत्रता के मामले क्यों दबाये जा रहे ये और सरकार ने 
क्यों समाचारपत्नों को ऐसे आदेश दिये कि वे इस बारे में कुछ भी न छापें ? 
“ श्री शुक्ल प्रसंग समझ गये । उन्होंने कहा---“कुलदीप नय्यर का मामला राजनैतिक 
था।* मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब न्यायालय 
कह चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और यह कि सरकार ने मुझे अवध तरीके 
से गिरफ्तार किया था तब मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब उन्होने 
अपना आरोप दुहराया तो मैंने कहा--“या तो सिद्ध कीजिये या फिर मत 
कहिये। मैं आपकी या किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं हू ।” 
प्रेस-क्लब की बैठक में श्री शुक्ल के खिलाफ काफी गर्मायमी, रही। मैं इससे 
उत्साहित होकर पत्रकारों से अलग-अलग इसलिए मिला, जिससे यह पता लगा 
सकूं कि क्या ये लोग समाचारपत्रों पर से रोक उठा लेने के लिए एक वार फिर 
प्रस्ताव पास करने के लिए सहमत होंगे। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि दो 
महीने पहले जो पत्रकार ऐसा करने के लिए इच्छुक थे उनमे से अब आधे दर्जन 
भी इसके लिए तंयार नहीं थे। वे डरे हुए थे । 
वहाँ भय था। सभी पत्रकार भयभीत थे । कुछ थोड़े-से पत्रकार ही मेरे पास 
आये और मुभसे मिले। यहाँ तक कि मेरे घनिष्ठ मित्र और संबंधी भी 
मुझसे आँख च्राते थे। उन्हे मालूम था कि मेरे मकान पर चौबीसों घंटे निगरानी 
रखी जाती थी और जो भी आता उसका नाम और हुलिया, यहाँ तक़ कि कार 
का नम्बर भी, नोट किया जाता था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि इस विरोध के 
ढोंग को भी कैसे बनाये रखा जाये। मैं जेल के अपने साथियों की याद करने लगा | 
तभी मैंने शेख अब्दुल्ला से मिलने के लिए श्रीनगर जाने का इरादा बवाया। _ 
श्रीनगर में मेरे आने की ख़बर सुतकर शेख मेरे होटल आये। उन्होने मुझे 
गले से लगा लिया और कहा, “तुम भी अब हाजी हो गये हो,” अर्थात मै भी जेल 
हो आया था। वह मुझे अपने घर ले गये। उन्होंने मुझसे हालात के बारे में ब्योरे- 
वार बातचीत की । वह विरोध पक्ष वालों, विशेषकर जयप्रकाश नारायण, से इस 
बात के लिए बहुत असस्तुष्ट थे कि उन्होंने बिना वैयारी किये आन्दोलन का 
आह्वान कर दिया था। अगर उनका बस चलता तो वह नज़ रबंदों की सहायता के 
लिए सव-कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हे यह विश्वास नही था कि श्रीमती गांधी इस 
संबंध में उतकी किसी वात को सुनेगी । शेख ने बताया कि कुछ दिनो पहले उन्होंने 
श्रीमती माधी को सुझाव दिया था कि समभौते का कोई रास्ता ढूंढ निकाला 
जाना चाहिए, लेकिन वह सुनकर आग-बबूला हो गयी थी। मैंने उनसे वहा कि 
इस समय जो लोग जेलो मे बन्द है और जो वाहर है, सभी उनसे मदद चाहते हैं 
और चूंकि जब वह नज़ रबंद थे तब जे० पी ०-जैसे लोगों ने उनकी रिहाई की माँग 
को थी, इसलिए उन्हें भी नज़रबदों को जेल से छोड़े जाने के लिए कुछ-न-कुछ 
करना चाहिए। उन्होंने वचन दिया कि उनसे जो कुछ हो सकेगा, जरूर करेंगे, 
लेकिन उन्हे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शेख ने कहा,"अगर मैंने कुछ भी किया 
तो वह ऐसी व्यक्ति है जो मुझे भी तुरन्त जेल भेज देंगी ।" 
इमरजेंसी के बारे मे शेख से किसी ऐसी वात को कहलवाना जिसे रिकार्ड मे 
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आजाद हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ सविस के सम्पादक, थी नथ्यर उन हजारों लोगों मे से 
थे जिन्हे कैदी बनाया गया था। लेकिन उनकी परली ने इसके पिलाफ निर्भीक हों 
संघर्ष किया, श्री नब्यर की प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच नहीं आयी और उच्च- 
न्यायालय में दे याविका के कारण फँसले के पहले ही उनको रिहा करना पड़ा । 

लेकिन इससे हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। 
पहला, न्यायपालिका अपने तंत्र के कारण आज़ादी का दुर्गम स्रोत है। जैसा कि 
कुलदीप नव्यर के मामले में हुआ, वह व्यक्ति को आजाद कर सकती है लेकिन 
जैलों मे अभी इतने लोग है कि , अदालतों को उनके मामलों की सनवाई के लिए 
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का श्वसुप्त आकाक्षाओं की कूड़े की टोकरी मे क्वो फेंक ही दिया है, अन्य मामलों 
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3. ५ अं ५ २ क्र ध्ड 
कया है उस सनातन रूपसे नैतिकता ब्राप्त हो जाये और तब शायद, उनके 
विदेशी आलोचक उन पर उंगली उठाना भी वल्द कर देंगे। तब हम सबन्जुछ 
भूल जायेंगे (ओर यही सबसे बड़ा खतरा है ) कि झारिति सरकार द्वारा अत्या> 
चार, बिना मुकदमा चलाये जेल भेजने और सर्वत्र सभी समाचारपश्नों पर रोक 
जयातकि के ऋण 5 95 कक न है ६ १ 
हुं? & जज अ08: 
| ( हे के ४० हे 


उदरान नहा कया, उन्होंने कोई गैर-कानूनी पार्टी की सदस्यता को नहीं स्वीकार 
किया। वह बस निष्ठा के साथ अपना काम करते रहे जी निश्चय ही अपूर्व है। 
श्रीमती गाधी के दरबार का रोप उन पर फूट पड़ा । जहाँ पर बड़े-बड़े सधर्प नहीं 
होते वहाँ छोटे-छोटे संघर्ष ही पदें को एक ओर हद देते है । 


इसके दूसरे ही दिन श्री युक्त के लिए प्रेस-क्लव में जल-पान का आयोजन 
या। यह संयोग था कि मैं और वह एक ही साथ वहाँ पहुंचे। मैंने उनसे हाथ 

2५५०० 30०2% ५ * जा मिल्ला। वहां मेरे दुबले हो जाने पर 
- * याँच किलोग्राम घट यया था--लैकित 
कम, 5 + 4 35 जही था। ओर सूक्‍त ने मुझे बुलाया और 
विश्वास दिलाते हुए वहा कि मेरी गिरफ्तारी से उनका कोई संबध नही था । 
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उन्होंने भागे कहा, “उन्होंने तुम्हारा दस लाख डालर का प्रचार किया है” । इससे 
निष्यय ही उनका आशय मेरी गिरफ्तारी के बारे में विदेशों में प्रकाशित समाचारों 
था। 

कुछ घंटों के बाद हम एक-दूसरे से उलक गये । किसी समाचारपत्र वाले ने 
उनसे पूछा कि नागरिक स्वतंत्रता के मामले क्यों दबाये जा रहे थे और सरकार ने 
क्यों समाचारपत्रो को ऐसे आदेश दिये कि वे इस वारे में कुछ भी न छापे ? 

' श्री शुवल प्रसंग समझ गये । उन्होंने कहा--“कुलदीप नय्यर का मामला राजनैतिक 

था (7 मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब न्यायालय 
कह चुका है कि ऐसी कोई वात नहीं थी और यह कि सरकार ने मुझे अवध तरीके 
से गिरफ्तार किया था तव मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब उन्होने 
अपना आरोप दुहराया तो मैंने कहा--“यां तो सिद्ध कीजिये या फिर मत 
कहिये। मैं आपकी या किसी और की वात सुनने को तैयार नही हूँ ।/! 

प्रेस-कल्ब की बैठक मे श्री शुक्ल के खिलाफ़ काफी गर्मागर्मी रही। मैं इससे 
उत्साहित होकर पत्रकारों से अलग-अलग इसलिए मिला, जिससे यह पता लगा 
सक कि क्या ये लोग समाचारपन्नों पर से रोक उठा लेने के लिए एक वार फिर 
प्रस्ताव पास करने के लिए सहमत होंगे। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि दो 
महीने पहले जो पत्रकार ऐसा करने के लिए इच्छुक थे उनमे से अब आधे दर्जेन 
भी इसके लिए तेयार नही थे । वे डरे हुए थे। 

वहाँ भय था। सभी पत्रकार भयभीत थे । कुछ थोड़े-से पत्रकार ही मेरे पास 
आये और मुभसे मिले। यहाँ तक कि मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र और संवधी भी 
मुभसे आंख घ्राते थे। उन्हे मालूम था कि मेरे मकान पर चौबीसों घंटे निगरानी 
रखी जाती थी ओर जो भी आता उसका नाम और हुलिया, यहाँ तक कि कार 
का तम्बरभी, नोट किया जाता था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि इस विरोध के 
ढोंग को भी कैसे बनाये रखा जाये। मैं जेल के अपने साथियों की याद करने लगा । 
तभी मैंने शेख अब्दुल्ला से मिलने के लिए श्रीनगर जाने का इरादा बनाया। 


बात के लिए बहुत असन्तुष्ट थे कि उन्होंने बिना तैयारी किये आन्दोलन का 
बाह्वान कर दिया था। अगर उनका बस चलता तो वह नज़ रबंदों की सहायता के 
लिए सब-कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हे यह विश्वास नही था कि श्रीमती गांधी इस 
संबंध में उनकी किसी वात को सुनेंगी । शेख ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने 
श्रीमती गांधी को सुझाव दिया था कि समभौते का कोई रास्ता ढूंढ निकाला 
जाना चाहिए, लेकिन वह सुनकर आग-बबूला हो गयी थीं। मैने उनसे बहा कि 
इस समय जो लोग जेलों में वन्द है और जो वाहर है, सभी उनसे मदद चाहते हैं 
और चूंकि जब वह नज़रबंद थे तव जे० पी ०-जैसे लोगों ने उतकी रिहाई की माँग 
की थी, इसलिए उन्हें भी नज़रबंदों को जेल से छोड़े जाने के लिए कुछ-न-कुछ 
करना चाहिए। उन्होंने वचन दिया कि उनसे जो कुछ हो सकेगा, जरूर करेगे, 
लेकिन उन्हे कोई ज़्यादा उम्मीद नही थी । शेख ने कहा,अगर मैने कुछ भी किया 
तो वह ऐसी व्यक्ति है जो मुझे भी तुरन्त जेल भेज देंगी ।” 

इमरजेंसी के बारे मे शेख से किसी ऐसी वात को कहलवाना जिसे रिकार्ड मे 
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हा काम था। 3 के दिलेर सम्पाद: अहमद बमीम, 
घ सपात्र हुआ करते थे, और मेने साथ बैठक र 
की रिफो्ट तैयार की, जिस्ले सेक्ष ने अकाशित होते पर पढ़ा। इसका कुछ अंग उत्त 
विचार-विजर् अर आशित था जो मैंने उनके साथ क्षिया था। से रिपोर्ट क्र 
क अं; सकाश्ित हुआ, पे प्रकार 


शेख अब्दुल्ला ने मेरे प्ाथ हुई एक मेंटनवाता मे भेसे कहा कि उ गैने राज्य 
समझते और दोस्ती” गा रास्ता चना है और थ, ढ़ दस के सभी मामतों में 
का हा, ८ 
फार्मूला देने को नह 
कि हम ऐसा सता दूँढ सकते हैं जिससे लोकतंत्र को सही रास्ते पर वापस 


पहुत धीरे-धी२ बोल रहे ३ हैं हर शब्द को तौचते 
। उनसे # ऐसा लयाककि मैं ऐसे आदमी से मित्रता जो 
पर 


इस विषय उछ न बोलन। हऐ उचित समझ 
“मं आपको एक सकता हू। अधानमंत्री के भसे कभी नहीं 
कहा कि मैं इस मामले में ऊँछ करूं। फ़िर भी, जो लोग से. ते को अच्छा 
हैं सेवाएँ ! 


बन्द था, 
येव इतिहासकार उसके गे की गन करेंगे और कसी को दोपी 
वतायेंगे । इस समय हेम लोगो चाहिए हे में अपनी हं; थाओं को मज्- 
बत जाये ताकि फिर पड़बड़ायें |! 


मैं श्रीनय ४ चोटा, लेकिन गम और मुझे, दोनों को इस 
गत का पूरा ! कि अगर बेब भरजेती के हि सुतकर 
थे. गो श्रीमती गांधी गे फ़िर जेल हंस नहीं करेगी। शेख के 
खिलाफ कार होगा कि विरोध की हैई आग को फ़िर 
से सुल लेकिन शेख सोचते थे वह कुछ कोने वो बिता वजह बात बढ 
जायेगी और जे; मे रहने के बजाय बाहर रहकर # गंदा बच्छी तरह से देश की 


गज से मैं मद्रास | लीन मुस्यमत्री क ० गनिधि से भिला। 
हीने इमरजेंसी और श्रीमती गांधी चना की । > होने श्रीमती 
गांधी को अरा-परा ताना गाह बताबा । लेकिन उन्होने नह नहीं स्रोक्ष किवह 
तमिलनाडु के शासन डे हे हाथ मे ले लेगी. मैंने उनसे बा कि क्या उन्होने 


तमिल: पर राष्ट्रपति सन 
छैड़ने लिए क्या उन्होने परदत्य बना लिये है उन्होने बताया कि हैं आवश्यक 


जूक ण 3. कैसे इरा अपने हाय मे व तब कोई भी अपदोबन 
नही हुआ । बी दिज्की के तीन अछ ड्क्ि 
३ के अपन रा कर दिया हाई जहाज घेरे | ह 22 


मैंने करणानिधि से पूछा कि क्या वह गुप्त रूप से समाचारपत्र निकालने के 
लिए तैयार हैं। उस समय गुप्त रूप से विभिन्‍न क्षेत्रों से जो भी समाचारपत्र 
प्रकाशित और प्रसारित होते थे वह मुख्यत्तः भावना-प्रधान होते थे, उनमें तथ्यों 
और पुष्ट तकों का अभाव रहता था। उन्होंने कहा कि गुप्त साहित्य का प्रकाशन 
तमिलनाडु में तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उसे डाऊ द्वारा बाहर भेजने का 
प्रश्व है, वह प्रदेश से वाहर किया जाना चाहिएं। वह इस काम की ज़िम्मेदारी को 
स्वयं लेने या तमिलनाडु में किसी और को देने के लिए राज्जी नहीं हुए--वह 
स्वयं भी कोई झंकट नही मोल लेना चाहते थे । 

इसके बाद में लोगों से मिलने कोचीन गया। मुझे वहाँ कुछ सी० पी० एम० 


गया होगा। लेकिन बरार ने मुझे मेरे मामले में हाईकोर्ट द्वारा की गयी 
आलोचना के खिलाफ़ अफप्रों का एक पिटीशन दिया। इन्होने सुप्रीम कोर्ट में 
अपील दायर की थी और पिटीशन की एक प्रति पर मुभसे दस्तखत करवाना 
चाहते थे। में ने इस मामले मे आगे कार्रवाई नही की । 

, दिल्‍ली में संवैधानिक संशोधनों का भूत सवार था। संविधान में पूरी तरह 
से संशोधन करने के लिए, जिससे वह देश की सामाजिक आवश्यकताओ के प्रति 
और अधिक उत्तरदायी बन सके, स्व्र्णसतिह की अध्यक्षता मे एक उच्च-स्तरीय 
समिति थी। श्रीमती गांधी ने कहा था कि संसदोय प्रणाली बनी रहेगी और 
संविधान में केवल 'कुछ ही संशोधन' किये जायेंगे, लेकिन लोगों की शंकाएँ नहीं हर 
हुई थी। लोगों की, खास तौर से बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की, माँग थी कि जब तक 
गलाव नहीं हो जाते हैं सविधान में कोई भी संशोधन न किया जाये। सुप्रीम 
गिर्ट वार एसोसियेशन मे कहा था कि इमरजेसी के दौरान कोई भी संवैधानिक 
संशोधन नही क्रिया जाना चाहिए। ग्रैर-कम्युनिस्ट विरोधी पक्ष के लोगों और 
सी० पी० एम७ ने संवेघानिक संशोधन विपयक कांग्रेस पार्टी की समिति के साथ 
विचार-विमर्श करने से इनकार कर दिया था और आवश्यक संशोधनों को पारित 
करने के लिए विशेष संसदीय अधिवेशन का वहिष्कार किया था। 

इस बात के लिए गभीर प्रयास किये जा रहे थे कि 42वें संशोधन विधेयक 
को, जिसका उद्देश्य सविघान के लगभग साठ अनुच्छेदों में संशोधन करना था, दो- 
तिहाई का वहुमत न मिलने दिया जाये। शायद जयजीवनराम का विवेक उन्हें 


538 । उन्होंने अधिकांश को इस विधेयक से असन्तुष्ट देखा, लेकिन लोग खुल 
कर विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होने विरोधी दलों से सम्पर्क किया 
ओर उनसे संसद के सन्न में उपस्थित रहने के लिए कहा, जिससे कांग्रेस के कुछ 


१ 
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सदस्पों की सहायता सै इस विधेयक को रोका जा सकै। विरोधी पक्ष के कुछ 
सदस्य दिल्‍ली से बाहर थे। ऐसे लोगों को हवाई जहाज ते दिल्‍ली लाने का 
इन्तेजाम किया गया। यह दो दिन तक चला। सरकार को इन 2008 
कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन श्रीमती गांधी को इसका पता चल गया) जिन 
कांग्रेसी सदस्यो ने इस विधेयक के खिलाफ मत देते का वचन दिया था जब उनकी 
पता चला कि श्रीमती गांधी को यह सालम हो गया है तव इनमें से अधिकांश पीछे 
न न | - पाये। जब संशोधन विधेवेक 
गधा कि उसे नो लिवर मत 


5 


2 ७४ ६ ४७ १० तल्‍७छ फह ॥ कफ फट प्यप्क चप चर ७५७३७ नर 
पर लिखा। उसका एक अंश प्रासंगिक है... “उनकी अपील दिल के प्रति है। विन 
चाहे लोग भूखे है-..भूख भोजन को नहीं वल्कि शान्ति के लिए है, वह प्याप्ते हैं-- 
यह प्यास पानी के लिए नही बल्कि शान्ति के लिए है। वे नंगे हैं---उन्हे कपड़ो की 
नही वल्कि प्रतिष्ठा की चाह है; वे गृह-विहीन है---उन्‍्हें घर नहीं बल्कि पदु- 
भाव की ज़रूरत है ।” 

कुछ हफ्ते बाद मैंने श्रीमती गांधी के इस कथन के बारे में लिखा कि बह 
विरोधी पाटियों से वातचीत करने के लिए तयार है। मैंने लिखा कि उन लोगों 
से बातचीत करने की जरूरत है जो जैलों मे बंद है। मैंते आग्रह किया कि उसते 
बातचीत करनी हो तो नज़रवंदों को रिहा करना जरूरी है। रिहाई से अनुकूत 
वातावरण वन जायेगा। इस दिशा में कुछ भी किया जाये तो जे०पी० का सह ग 
जरूरी होगा, क्योकि उनका विरोधी दल पर बहुत असर है। ५ 

बाद में पवनार आश्रम मे आचार्य विनोबा भावे की विद्व-मंडली की बैठक 
के बारे में लिखते हुए मैंने यह दलोल पेश की कि किसी भी राष्ट्र की जुशहाली के 
लिए और उसकी सुरक्षा के लिए लोकतंत्रीय पद्ध तियों व संस्थाओं की जरूरत है। 
सो अगस्त्त को "भारत छोड़ो” आदोलन की जयती के अवसर पर मैंने लिखा कि 
“उस संघर्ष का इतिहास जानना तो उरूरी है ही, वोजवानों के लिए यह भी जानना 
चाहिए कि उसके पीछे क्या भावना काम कर रही थी। वह शासकों व झ्ासितों 
के बीच दकराब-माव नहीं था। बह तो तानाशाही पद्धतियों व स्वतंत्र इच्छा के 
बीच संघ था, तानाशाही व लोकतंत्र का टकराव या। आज भी मोजवानों को 
इस वारे में सचेत रहता चाहिए। लोगों को अपनी वात कहने का अधिकार रहना 
चाहिए। राजतंत्र या एकत्र की अपेक्षा जनतंत्र में स्ववश्नत्ता के लिए उ्गादा 
खत्तरा रहता है।'” 

मेरे बढुत-से ऐसे लेय शुक्ल, संजय और धीमती गांधी को मिल चुके थे, जो 
उन्हें रचिकर नहीं थ और सुझे गिरफ्यार करने का एक वार फिर विचार डिया 
जा रहा था। जन-संचार साधनों के अध्यक्षों की एक बेठक में शुक्ल ने मेरा नाम 
भी लिया था ओर कहा था कि में *एक साँप या जिसे कुचल देना चाहिए घा।” 

मैरी नजस्व॒दी के लिए कारणों की रुप-रेखा तैयार करने के लिए एक फ़ाइल 
पोली गयी। लेकिल जब यह महसूस हुआ कि मेरी फिर से गिरफ्तारी से स्राव 
प्रचार होना घुरू हो जायेगा तब इस विचार को या ही छोड दिया यया । 

_सी बीच इंडियन एक्सप्रेस पर यढ़ दवाव ढाला गया कि वह मु बस स्ति 
कर दे। एुवसप्रंस ग्रुप ऑफ न्यूजपेपस के ब्रोप्राइटर, रामनाथ गोबनका से कद 
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दिया गया-था कि “आये- वातचीत इस शर्ते परुशुरू की जायेगी कि आर० एन० 
गोयनका को चाहिए कि वह इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडीटर-इन-चीफ की और 
एक्सजेस न्यूज़ सविस के एडीटर श्री कुलदीप नय्यर की सेवाएँ तुरन्त खत्म 
कर दे। ५ ६ 
सरकार एक्सप्रेस ग्रुप के सारे अखबारों को अपने “पूरे नियंत्रण” मे ले लेना 
चाहती थी--उन्हे खरीदना नहीं चाहती थी। गोयनका को यह भी बता दिया 
गया था कि “अगर उन लोगों ने अपने अश्वारों का नियंत्रण सरकार को नहीं 
दिया तब मीसा कानून के तहत उनको, उनके लड़के भगवानदास और वहु सरोज 
को नज् रबन्द करने का निश्चय कर लिया गया है ।” 
गोयनका राजी नहीं हुए । उन्होंने न तो मुझे ही तिकाला और न अपने अख- 
वारोपर से नियंत्रण ही हटाया। जंब उन्हे हाट अटैक हुआ और वह कलकत्ता में 
पड़े हुए थे तव सरकार ने उनके लड़के भगवानदास को धमका कर मुलंगावकर 
को रिटायर करवा दिया। उन दिनो हिन्दुस्तान टाइम्स पब्लिकेशंस के चेयरमैन 
के० के० बिड़ला, इंडियन एक्सप्रेस श्रृुप ऑफ पेपस के भी चेयरमैन थे। गोयनका 
ने बिड़ला को चेयरमेन बनाना तव स्वीकार किया जव उन्हें बताया गया कि अयर 
बहू विड़ला की नियुक्ति से सहमत नहीं होते तो “प्रधानमंत्री उनकी असहमति को 
सद्भावता-विहोन कार्य समझेगी।”” 
एक्सप्रेस के बोर्ड मेप्यारह डाइरेक्टर थे। सरकार चाहती थी कि इनमें से 
छह उसके तामजद व्यक्ति हों। नामों पर कई दिनों तक ब/तचीत चलती रही । 
गोयनका को यह बताया गया कि “वह कम-से-कम कुलदीप न्यर को नौकरी से 
वर्वस्ति कर दें, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह इस बातचीत में निष्ठावान है।” 
उन्होंने इसका यह जवाब दिया कि चूंकि नग्थर पर वर्किंग जर्न लिस्ट एक्ट लागू 
होता है हे सेवा काल की अवधि निश्चित होती है, इसलिए उन्हें ऐसा करना 
असंभव है । 
गोयनका ने यह भी कहा कि वह अख़बारीं पर से अपना नियंत्रण नहीं हटायेंगे 
और वह इस मामले को कोर्ट मे ले जायेगे। जब शुक्ल ने देखा कि गोयनका नहीं 
दब रहे है तब उन्होंने उन्हे यह्‌ विश्वास दिलाया कि सरकार जिन छह डाइरेक्टरों 
को नामज़द करेगी वह “निष्पक्ष व्यक्ति” होंगे। 
सरकार ने नामों की जो सूची पेश की उनमें ये लोग शामिल थे: के० के० 
बिड़ला (चेयरमेंद); पी० आर० रामकृष्णन; विनय के० शाह; ए० के० एंथेंनी, 
केरल कांग्रेस के अध्यक्ष या स्टरीफ़ेन एम० पी०; शमसुद्दीन; सत्यनारायण, एम० 
पी०; टी० पंचानन, एम० एल० सी०; किपिला वेकटेश्वर; राव और रामन, 
पहले इलस्ट्रेटेड घीकली से संवद्ध । ५ 
गोयनका ने बीस आदमियों की सूची पेश की : जगमोहन रेड्डी, रिटायंडे जज 
सुप्रीम कोट, वाइस-चेयरमन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी; अलगिरि स्वामी, रिटायर्ड 
जज, सुप्रीम कोर्ट; एस० रंगनाथन एम० पी०, रिटायई ऑडिटर -जनरल; टी० 
एस० श्रीनिवासन, डाइरेक्टर, दी० वी० एस०, मद्रास; श्रेयासप्रसाद जैन, 
उद्योगपति, वम्बई; भरतराम, उद्योगपति, दिल्‍ली; आर०के० पोद्दार, एम० पी०, 
उद्योगपति, कलकत्ता; अरविन्द नरोत्तमलाल, लालभाई ग्रूप, अहमदाबाद; 
।. यह उस हलफलामे का एक अंश हे जो सरकार द्वारा मालिको को परेशान करने व 


बस़बार बन्द कराने की कोशिशो के खिलाफ बवई व दिल्ली द्वाई कोर्ट मे दायर किया 
गया था ॥ सर 
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तेथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं को परामर्श देते- हुए एक गुप्त नोट (डी० आर०/ 
050/76) भेजा कि “इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रकाशित या उससे संबद्ध 
किसी भी समाचारपत्न को कोई भी विज्ञापन नही दिया जाये ।” इस नोट के साथ 
समाचारपत्रों को सूची! भी संलग्न की गयी और इस संबंध में की गयी कारंवाई 
को शीघ्र सूचित' करने को कहा गया था। प्राइवेट संस्थाओं को कहा गया और 
धमकी दी गयी कि किसी भी एक्सप्रेस प्रकाशन में कोई भी विज्ञापन न दें। इससे 
आमदनी बडी तेजी से गिरने लगी। ' 
दिल्ली में हम लोगों को तंग करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ और कार्रवाई 
की गयी। तीस सितम्बर को हमारे प्रेस की बिजली बिना पूर्व-सूचना दिये काट 
दी गयी। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी, जिसने विजली को पुनः चालू 
करने के लिए आदेश दिये। कुछ दिनों वाद, एक दूस री मुसीबत आयी । दिल्‍ली 
नगर निगम के अफ़स्तर पुलिस को लेकर हमारे प्रेस आये और उसे जबरदस्ती 
सील कर दिया। दिल्‍ली हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर कर दी गयी। 
दिल्‍ली नगर निगम के अफसरों ने प्रेत्त पर से सील तो हटा दी, लेकिन वह 
4,82,000 रुपये की क्रीमत की एयरकंडीशर्निंग मशीन और वूस्टर पम्पो को कुर्क 
करने का एक आदेश ले आये । निगम ने आरोप लगाया था कि उसका 8,00,000 
रुपया बाक़ी है; इस राशि पर विवाद चल रहा था और हमारे समा रपत्र को 
स्थगन का आदेश पहले ही मिल चुका था। 
ऊपर से बेकों ने कसना शुरू कर दिया। पंजाब नेशनल देक एक्सप्रेस का 
मुख्य बेकर था, लेकिन पहले तो उसने कर्ज देना कम किया और फिर बिलकुल 
बंद कर दिया। 
यह एक वेजोड़ लड़।ई थी । सरकार कठोर थी, उसकी शक्तियाँ असीम थी 
जब कि एक समाचारपत्र को यह अधिकार नही प्राप्त था कि वह अपनी वात भी 
कह सकती है सेंसर के अफसर यह निर्णय करते थे कि कौन-सी चीज प्रकाशित की 
जासः । 
लेकिन विदेशी समाचारपत्रो में इन अत्याचारों की छोटी-से-छोटी ख़बर भी 
छप जाती थी, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबारों पर किये जा रहे थे । सरकार 
इस प्रचार से चिंतित हो उठी और कुछ दिनो के लिए हमें छोड दिया गया। 
उसने तब भी कोई कारंवाई नही की जब गोयनका ने बोर्ड का पुनर्गठन किया और 
उन सभी लोगो के नाम निकाल दिये जो सरकार हारा नामजद किये गये थे । 
शुवल और उनके मालिकों को यह्‌ आशा थी कि एक ओर बेक से धव का मिलना 
वेन्द करने और दूसरी ओर विज्ञापनों के मिलने" पर रोक लगाने से अखवार का 
निकलना बन्द हो जायेगा । हु 
यह एक खुला रहस्य था कि सरकार के कठोर रवेये के पीछे थ्रीमती गाधी 
का लड़का संजय गाधी था। सरकार की ओर से जो लोग समभौते की वात कर 
रहे थे वे उसको “सुपर प्रधानमंत्री” कहा करते थे, जो एक्सप्रेस के मामले में 
बडजड़े निर्णय लिया करता था। हमको मालूम था कि उसने पहले मुलगावकर को 
हैटा उसकी जगह बंबई के एक अखबार के सहायक-संपादक को लामे की कोशिश 
प-"८5-+-ज--_---_- 
- इंडियन एक्सप्रेस, संडे स्टेंडड, स्क्रीत, फाइनेंशियल एड्सप्रेस, लोकमत्ता, रविवारीय लोक- 
फत्ता (मराठी), रविवारीय लोकसत्ता (गुजराती), दिवमणि, आध्न प्रभा (दैनिक), 


जाप्न प्रभा (साप्ताहिक), कल्लड़ प्रभा, नूतन गुजरात, रय-तरंग, दिनमणि बगदिर, जन 
सत्ता, चाँदनों । 
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रांमकप्ण बजाज, उद्योगपति, बम्बई; जे० बी० दादाचनजी, एडवोकैट, दिल्ली; 
मोददू सत्थनारायण, भूतपूर्व एम०पी ०. अवकाश-प्राप्त मंत्री, हिन्दी प्रचार सभा, 
मद्रास; थानु भाई, सॉलिसिटर, वम्बई; द्वारकानाथ रेड्डी, उधोगपति, वित्तर; 
बी० एल० दत्त, के० सी ० पी० के उद्योगपति, मद्रास; इंडिया सीमेंट्स मद्गाप्त के 
के० एस० नारायणम; इंडिया सीमेंट्स, मद्रास के एल० एल० वारायगत; 
एस० एम० रामकृष्ण राव, उद्योगपति, वेंगलूर; जी० कै० सुन्दरवाडिबेतु, 
रिटायर्ड, वाइस-चांसलर, मद्रास यूनिवर्तिटी, मद्रास; और रामवाय पोद्दाए, 
उद्योगपति, बम्बई। 

बहुत विचार-विमर्श के बाद जो नाम तय हुए थे, वह थे : के० के० बिड़ता 
(चैयरमेन), पी० ए० रामकृष्णन, विनय के० शाह, ए० के० एंथँनी, कमलनाथ 
ओऔर जी० डी० कोठारी प् 

इंडियन एक्सप्रेस य्ूप वोडे द्वारा जो पहला संकल्प पारित किया गया बह यह 
था : “संकल्प किया गया कि चेयरमन यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पतीकी 
सम्पादकीय नीति का, जैसी कि इस बैठक में बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टस द्वारा निश्चित 
की गयी है, कठोरता से समर्थन और पालन किया जाये और इसका कोई उत्लंघन 
नही हो । इस उद्देश्य के लिए, सम्पादक और अन्य सम्पादकीय कर्मचारियों को 
आदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर चेयरमैन को रिपोर्ट पेश किया करें 
और इस मामले में उतका मागे-दर्शन और सलाह प्राप्त करें ।/ 

यह संकल्प हम सभी लोगों को बताया गया। मुलगावकर के न रहने पर 
अजित भट्टाचार्य कार्यवाहक-सम्पादक थे । नये बोर्ड के वनवे के वाद सरकार को 
वह तरीका नहीं पसंद था जिस तरह से एक्सप्रेस्त का काम हो रहा था, क्योकि 
सेंसरशिप के दायरे में रहुकर भी हम इसे प्र शासन-विरोधी और इम रजेंसी-विरोधी 
समाचारपत के रूप में निकाल रहे थे। सरकार का रोप अब अजित भट्टाघाये के 
ऊपर आ पड़ा और यह कहा गया कि इनको गंगटोक स्थानाम्तरित कर दिया 
जाये जो काफी दूर एक एकान्त जगह थी। गोयनका ने कहा कि जो समभौता हुआ 
है उत्तमें सम्पादकीय स्टाफ के किसी भी कर्मचारी की नियुक्त, बखस्तियी या 
तबादले का प्रश्न निहित नही है। शुक्ल ने केहा कि चेयरमैन होगे के नाते बिड़ुक़ा 
को इस संबंध मे आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं ५८ 

जब शुक्त ने देखा कि गीयनका नही मान रहे हैं तव उन्होंने इंडियन एक्सप्रस 
के सभी आठ संस्करणों पर पूर्ण सेसरशिप लागू कर दी। इसके लिए पहले से कोई 
चेतावनी नही दी गयी थी । यह आदेश एक दिन अचानक दिया गया ( अगस्त 
976 की ) ! सेंसर के अधिकारी अख़बार के पृष्ठों की रिलीज़ को सबेदे 7.20 
तक रोका करते, जिससे वह सुनिश्वित हो जाये कि एक्सप्रेस अन्य अखबारों के 
साथ न तो छप सके और न ही इसका वितरण हो सके । हि. 

गोयनका ने अपनो शिकायत को दूर करने के लिए बम्बई हाईकोर्ट में एक 
याचिका दी | कोर्ट ने आदेश दिया कि उसके पद को रिलीज़ करने में देरी नहीं 
की जानी चाहिए और यवासभव जल्दी-से-जल्दी रिलीज कर दिया जाना चाहिए। 
आठ सितम्बर से सभी संस्करण लगभग समय पर विकलने लगे। अब तक दम 
अपनी लड़ाई को काफ़ी अच्छी तरह जीतते जा रहे थे | 

जब यह मामला इस प्रकार चसता जा रहा था, एक्सप्रेस गुप को केसर ओर 
राज्य सरहझारों के सभी विनापनों का दिया आना बन्द कर दिया गया। भ्रव्य- 
दृश्य प्रचार के ढाइरेक्टर ने सभी सरकारी विभागों, नियमों, औद्योगिक यूनिों 
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तेंथा अन्य ऐसी ही' संस्थाओं को परामर्श देते" हुए एक गुप्त नोट (डी० आर०| 
050/76) भेजा कि “इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रकाशित या उससे संबद्ध 
किसी भी समाचारपत्र को कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाये ।” इस नोट के साथ 
समाचारपत्रों की सूची! भी संलग्न की गयी और इस संबंध में की गयी कार्रवाई 
को 'शीघ्र सूचित' करमे को कहा गया था। प्राइवेट संस्थाओ को क्रहा गया और 
धमकी दी गयी कि किसी भी एक्सप्रेस प्रकाशन में कोई भी विज्ञापन म दें। इससे 
आमदनी बड़ी तेज़ी से गिरने लगी। * 
दिल्ली में हम लोगों को तंग करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ और कार्रवाई 
की गयी | तीक्ष सितम्बर को हमारे प्रेस की बिजली विना पूर्व-सूचना दिये काट 
दी गयी। हमने दिल्‍ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी, जिसने विजली को पुमः चालू 
करने के लिए आदेश दिये। कुछ दिनों वाद, एक दूसरी मुसीबत आयी । दिल्ली 
संगर निगम के अफसर पुलिस को लेकर हमारे प्रेत आये और उसे जबरदस्ती 
सील कर दिया। दिल्ली हार्ईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर कर दी गयी। 
दिल्‍ली नगर निगम के अफसरों ने प्रेस पर से सील तो हटा दी, लेकिन वह 
,82,000 रुपये की क्री मत की एयरकंडीशर्निंग मशीन और बृस्टर पम्पो को कुर्क 
करने का एक आदेश ले आये । निगम ने आरोप लगाया था कि उसका 8,00,000 
रुपया वबाक़ी है; इस राशि पर विवाद चल रहा था और हमारे सम्राचारपत्र को 
स्थगन का आदेश पहले ही मिल चुका था। 
ऊपर से दैकों ने कसना यु रू कर दिया। पंजाब नेशनल बैक एक्सप्रेस का 
मुख्य बैकर था, लेकिन पहले तो उसमे कर्ज़ देना कम क्रिया और फिर विलकुल 
बंद कर दिया। 
यह एक वेजोड़ लड़ाई थी । सरकार कठोर थी, उसकी शक्तियाँ असीम थी 
जब कि एक समाचारपत्र को यह अधिकार नही प्राप्त था कि वह अपनी बात भी 
कह्‌ सकती है सेंसर के अफसर यह निर्णय करते थे कि कौन-सी चीज प्रकाशित की 
जा सकती है। 
लेकिन विदेशी समाचारपत्रों मे इन अत्याचारों की छोटी-से-छोटी ख़बर भी 
छर जाती थी, जो इंडियन एक्सप्रेस गुप के अखबारों पर किये जा रहे थे। सरकार 
इस प्रचार से चितित हो उठी और कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दिया गया। 
उसने तव भी कोई कारंवाई नही की जब गोयनका ने बोर्ड का पुनर्गेठन किया और 
उन सभी लोगों के नाम निकाल दिये जो सरकार द्वारा मामजद किये गये थे । 
शुक्ल और उनके मालिकों को यह आशा थी कि एक ओर बैक से धन का मिलना 
बन्द करने और दूसरी ओर विज्ञापनों के मिलने पर रोक लगाने से अखवार का 
निकलना बन्द हो जायेगा । 
यह एक खुला रहस्य था कि सरकार के कठोर रवेये के पीछे श्रीमती गराधी 
का लड़का संजय गांधी था। सरकार की ओर से जो लोग समभौते की बात कर 
रहे थे वे उसको “सुपर प्रधानमंत्री” कहा करते थे, जो एक्सप्रेस के मामले मे 
वेड़ें-बड़े निर्णय लिया करता था। हमको मालूम था कि उसने पहले मुलगावकर को 
हटा उसकी जगह बंबई के एक अखबार के सहायक-संपादक को लाने की कोशिश 
नल 89००००-०- कक कट य३००++>नन+-+० ०००००. 
. इंडियन एब्सप्रेस, सड़े स्टेडडे, स्क्रीन, फ़ाइनेशियल एक्सप्रेस, लोकसत्ता, रजिवारीय लौक- 
सत्ता (मराठी), रविदारीय लोकसत्ता (गुजराती), दिनमणि, आधप्र प्रभा (दैनिक), 


आंध्र प्रभा (साप्ताहिक), कन्नड़ प्रभा, नूतन गुजरात, रग-तरग, दिनमणि कादिर, जन- 
सत्ता, चौदनी । 
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कौथी और फिर इंडियन एश्सप्रेस के एडीटर-इन-घीफ़ को हटा दिल्‍ली के एक 
रिपोर्टर को उसकी जगह नियुक्त करने की कोशिश को थी। आशधिर में संजय 
एफ दूसरे एक्सप्रेस-प्रकाशन फ़्ाइनेंशियल एक्पप्रे् के सम्पादक दी० के० तरमिहत 
की नियुक्त पर सहमत हो गया था। लेकिन नरतिहत को मिला लेना कोई सहज 
काम नहीं था । ई 

नरभिहन ने मुझसे लिखने की पूरी आजादी दे रखी थी, लेकिन वह मेरे छार 
पितृवत दृष्टि रखते थे कि कही में या अखबार किसी मुसीबत में न फेध जाये। 
उनको चीफ सेंसर ऑफ़िस से दो या तीन वार चेतावनी भी मिली, लेकिन वह 
कोई गंभीर बात नहीं थी । 

मैंने नज़रबंदों की रिहाई के लिए कोशिश घुरू की और कुछ बातचीत भी 
की । मेरा मन बार-बार उनकी तरफ चला जाता या जो तिहाड़ जेल में बन्द थे। 
में सरकार के मामूली मे कयत को चुन लेता और बातचीत हे लिए ठोप् सुझाव 
देता । ऐसा करते समय मैं लोकतंत्र पर बल देता था, जिससे मैं यह बता सके कि 
जो कुछ व्यवहार मे हो रहा था वह ठावाशाही था । ट 

नेहरू की बरसी पर मैंने लिखा था: “उन्होंने भारत के और विश्व के सामने 
जो समस्या रखी वह यह थी कि लोकतंत्र को सम्राजवाद के साथ किस प्रकार 
जोड़ा जाये, किस प्रकार संघर्प के वजाय परस्पर सहमति प्राप्त करने ा प्रकिया 
के द्वारा समानता उपलब्ध की जाये । वहू समाज को छोटे-छोटे खण्डों में नही 
बाॉँटना चाहते थे और व यही चाहते थे कि लोग छोदी-छोटी बातों में अपने को 
भूल जायें।!! है 

जब ब्रह्मानंद रेडूडी ने यह कहा कि इमरजेंसी की घोषणा के पीछे जो उन 
थे वे लगभग पूरे हो गये हैं, तो मैंने लिखा कि फिर नरमी लाने की प्रक्रिया व्मो 
नहीं शुरू की जाती ? मैंने दलील दी थी : "इमरजेंसी की परिस्थितियों में रहने 
से समाज को जो ख़तरा है वह यह कि नोकरणशाही द्यादा-से-प्यादा शक्ति ग्रहण 
करती जाती है और बह मानकों, विनियमों और संस्थाओं का कम-्से-कम छ़यालें 
रखने लगती है ।” 

. बातचीत शुरू होने के कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। भीमती गांधी ते 
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करने में ही। श्रीमती गांधी के समर्येक कहते थे कि यह कहना मात्र काफी नहीं 
है। वे यह भी नहीं बाते थे कवि विरोधों दल के लोग ऐसा कौन-सा काम कई 
जिपसे प्रधानमंत्री की शर्त पूरी हो सके । हे हः 

जे० पी० स्वयं श्रीमती गांधी को यह विश्वास दिलाने को तैयार थे कि बहू 
न तो हिंसा में विश्वास करते हैं और न तोड़-फोड़ मे ही । लेकिन श्रीमती गांधी 
की कोशिश यही रही कि हर चीज को अस्पष्ट रखा जाये जिससे वह इमरजेंढी 
जारी रख सके और साथ ही लोगों के मन पर यह प्रभाव डालती रहें कि वहू 
इमरजेंसी को उठा सेने के वक्ष में हैं, वश्चतें विरोधी दल सही तरीके से अपनी 
भुमिशा निभाने के लिए राजी हों । 

हर आदमी देय रहा था कि इमरजेंसी जारी रखने के लिए मा कम-सैन्कम 
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हज़ारों लोगों को बिना मुकदमा चलाये जेलों में बन्द रखने के लिए श्रीमती गांधी 
की दलीलों का कोई असर नहीं पड़ रहा धा। यहाँ तक कि कांग्रेसी भी खुश नही 
थे और बहुत त-से लोग मिजी त्ोर पर आलोचक वन गये थे। उनका गुस्सा मुख्यतः 
संजय गांधी और बंसीलाल के प्रति था और लोगों की आम तौर पर यह घारणा 
बन गयी थी कि यही दोनों खलनायक हैं। कुछ यह भी कहा करते थे कि वंसीलाल 
एक-न-एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहता है। 
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को भी अब इमरजेंसी जारी रहने को उचित 
ठहराना मुश्किल हो रहा या । जिस दिन से इमरजेंसी लागू हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी 
श्रीमती गाघी का समर्थन करती आ रही थी। 969 में कांग्रेस के दो टुकड़े होने 
के बाद, पहली वार श्रीमती गांधी ने इस पार्टी का नाम लेकर आलोचना की । 
उन्होंने इस पर यह आरोप भी लगाया कि यह पार्टी कांग्रेस के और उन लोगों के 
खिलाफ़, जिन्होंने 'भारत छोड़ो” की लड़ाई लड़ी थी, भेंग्रेजों से जा मिली थी। 
उन्होने यह भी कहा कि संजय की जो भी आलोचना की जाती थी वह्‌ उनकी 
आलोचना थी, क्योंकि वह तो “एक मामूली व्यक्ति” है । 
सी० पी० आई० ने संजय, वंसीलाल या दूसरे ऐसे लोगों की जो आलोचना 
की थी, यह उसका जवाब था। पार्टी के महासचिव राजेश्वर राव ने कहा था कि 
कांग्रेस-पार्टी का दोष यह है कि उसके अन्दर ही “प्रतिक्रियावादी कॉकस घर कर 
गया है। लगभग आधे दर्जन कांग्रेसी संसद-सदस्यों ने तुरंत इसका विरोध किया। 
उन्होंने कहा कि सी० पी० आई० खुद एक सर्वंसत्तात्मक और प्रतिक्रियाबादी 
कॉकस के सिवा कुछ नहीं है। 
इन मतभेदो को दूर करने की कुछ कोशिश की गयी ओर राजेश्वर राव मे 
समभोतापूर्ण एक वक्तव्य भी दिया ), ले क्षिन स्पष्ट ही यह कारगर नहीं हुआ | 
लेकिन कांग्रेस के विभाजन के वाद की स्थिति अब नहीं रही थी। तब तो 
कम्यूनिस्ट कांग्रेस पार्टी को “निहित स्वार्थो” से निवटने के लिए उसे सहारा दे 
थे। उनके अनुसार वाम-मार्ग और दक्षिण-मार्म के बीच भुवीकरण की प्रक्रिया 
शुरू हो गयी थी और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने में उन्हें कोई संकोच नही था। 
उन दिनों मैं आल-इंडिया उर्दू एडीटसस कांफ्रेंस के संबंध में कलकत्ता में 
था। मैं इसका संस्थापक-अध्यक्ष था। चूंकि मैंने पत्रकारिता का अपना व्यवसाय 
एक उर्दू रिसाले से शुरू किया था, इसलिए मैं जानता था कि उर्दू के पत्रों को किन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 
् यह नही मालूम था कि पश्चिप्री बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थशंकर राय, 
जो दिन-रात इमरजेंसी लागू करने के लिए श्रीमती गांधी का गुणगान करते रहते 
थे, मुझे पसंद नही करते । लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे, क्योकि कांफ्रेंस का 
सस्थापक-अध्यक्ष होने के नाते मैं उसकी केन्द्रीय-समिति का सदस्य था । 
सम्मेलन का उद्घाटन शेख अब्दुल्ला को करना था। वह अभी तक नहीं 
आये थे और न राय आये थे । राय आये तो उन्होंने मुझे अगली पंकित में न बैठने 
के लिए कहा। मैंने जवाब दिया कि मैं संस्थापक-अध्यक्ष हूें। वह चुप रहे, लेकिन 
नाराज होकर मेरी बगल वाली कुर्सी से उठकर दूर चले गये ! 
खुफिया का एक आदमी मेरे पीछे वरावर लगा रहा और सरकार ने मुझ 
पर तजर रखी कि मैं क्या कर रहा था और किससे मिल रहा था। मैं उद्घाटन 
होने के बाद वहाँ से तुरन्त चला गया। 
मैं जे० पी० से मिलने गया, जो तव तक रिहा कर दिये गये थे । उन्हे श्रीमती 
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गांधी की तानाशाही जल्दी ख़त्म होती या कोई बातचीत शुरू होती नजर नही 
आ रही थी। वह एक ऐसे आदमी की तरह देख रहे थे जिसे यह नही मासूम था 
कि घटनाएँ क्या रूप ले लेगी। लेकिन उन्हें यह पूरा यकीम था कि तानाशाही 
किसी-न-किसी दिन खत्म ज़रूर होगी। और वह जनता की प्रतिक्रिया के प्रति 
भी झ्यादा निराश नही थे। उन्होने कहा कि आखिरकार एक लाख से ज्यादा लोग 
जेल गये थे। 942 के “भारत छोड़ो” आंदोलन सहित किसी भी कांग्रेसी आंदोलन 
में जितमे लोग जेल गये थे, उनसे यह संख्या कही झ्यादा थी । 
उन्हीने वकीलों और न्यायपालिका को प्रथम स्थान दिया और पत्रकारों और 
समाचारपन्नों को सबसे निचला स्थान दिया। उन्हें आश्चर्य था कि जो लेखक 
हमेशा सिद्धान्त वघारते थे वह किसतरह दव गये या विलकुल ही चुप हो गये थे। 
जें० पी० ने मुझे वताया कि चरणसिंह ने उस आंदोलन को, जो श्रीमती 
गांधी के खिलाफ शुरू होना था, बिना शवते वापस ले लेने के लिए कहा था। सच 
बात तो यह थी कि आंदोलन शुरू ही नही हुआ, क्योकि सभी नेता योजना बनाने 
के पहले ही नज़ रवंद कर लिये गये थे | 
जे० पी० ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि आंदोलन शुरू हुआ या नही। 
सवाल यह है कि उसके वापस लिये जाने का असर क्या होगा । लोग इसका वापस 
लिया जाना कमज़ोरी की निशानी समझेगे। भले ही टिमदिमाती ल़ौहो, उसे 
बुका ४ के लिए आने वाली पीढियाँ उनको दोषी ठहूरायेंगी---और यह बह नही 
चाहते थे। 
बहुत उयादा लोग जे० पी० से मिलने नहीं जाते थे, बयोकि उनके नाम नोट 
कर लिये जाते और नयी दिल्‍ली को सूचित कर दिये जाते थे। कुछ लोगों को तो 
भेट करने के बाद तंग भी किया जाता था। ! 
लेकिन चरणसिह ही अकेले नही थे, जिन्होंने आदोलन को वापस लेने को 
कहा था । उडीसा से हरेकुष्ण मेहताव ने जे० पी० को “बिना शर्त घोषणा” करने 
के लिए कहा था कि आदोलन वापस ले लिया गया है। मैंने लिखा था, “मुख्य 
बात यह है कि देश में सामान्य स्थिति आ जाये, जिसका निश्चय ही अर्थ है कि 
इमरजेंसी वापस ली जाये, नज रवंदों की रिहाई की जाये और समाघारपत्रों पर 
लगी रोक हटा दी जाये । अगर यह उद्देश्य पूरे हो सकते है तव जे० पी० को इसमें 
कोई संकोच नही होना चाहिए कि वह विधिवत आंदोलन को वापस ले लें।” 
सरकार चरणसिंह और मेहताव-जस लोगों की माँग को उनकी कमजोरी 
के लक्षण समझ बैठी | उसे विश्वास हो गया कि विरोधी नेताओं में आपस में फूट 
पड गयी है। अधिक-से-अधिक संख्या मे लोग जेलो से रिहा किये जाने लगे। 
श्रीमती गांधी ने भी गौहाटी में काग्रेस के अधिवेशन (नवम्बर 976) में 
यह कहा कि सरकार विरोधी दल के लोगों से बातचीत के सवाल पर नये सिरे 
से विचार करने के लिए तैयार है, अगर ये लोग "देश के हित मे” “उत्तरदायी 
तरीके से” आचरण करने के लिए तंयार हों । कि हे 
डी० एम० के० द्वार पहल करने पर गैर-कम्ठुनिस्ट विरोधी दलो के नेताओं 
की बैठक दिल्ली में (5 दिसंवर 976)_ हुईं। इस वेंठक में इन नेताओं ने 
«देश मे स्थिति को सामान्य बनाने के उद्देश्य से” सरकार के साथ किसी भी 
बातचीत में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जे० पी० ने करुणानिधि को 
यह बताने के लिए लिखा : “मैं आपको कोशिश का पूरा समर्थन करता हूं और इस 
प्रयास में सफलता की कामना करता हूँ ।” विरोधी दल अब राजनंतिक गतिरोध 
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को खत्म करने के लिए तैयार था । 5 

लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार विरोधी दल वालों से तब तक कोई भी 
बातचीत करने के लिए तयार नहीं थी जब तक कि वे यह घोषणा नही कर देते कि 
वे “आंदोलनकारी राजतीति में नहीं पड़ेंगे और हिसा तथा तोड़-फोड़ की कारें- 
वाइयाँ नही करेंगे। यह बात तो उसी तरह थी ज॑से कोई पूछे कि “तुमने अपनी 
बीवी को कब से मारना बंद किया था २! 

लेकिन बातचीत के लिए टोह लेने के लिए कुछ लोगों को विरोधी दल के 
कुछ नेताओं के पास भेजा गया। बीजू पटनायक के घर पर चरण सिंह, ओम मेहता 
ओऔर मोहम्मद यूनुस मिले । इस बात पर चर्चा को गयी कि गतिरोध को किस 
प्रकार भंग किया जाये। चरणसिंह और वीजू पटनायक नज़रबंदों की रिहाई 
चाहते थे, जो हजारों की संख्या में अभी तक < में थे। इस बैठक में कोई ठोस 
निध्कर्प नहीं निकल पाया। लेकिन यह तय हुआ कि नज़ रबदों को जल्दी-जल्दी 
रिहा किया जाना चाहिए। 

उन्हीं दिनो श्रीमती गांधी ने संगठन-कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक मेहता के 2 
अवतूबर और 23 नवम्बर के पत्रों का उत्तर देना ठीक समझा । 

श्रीमती गांधी ने फिर दुहराया कि वह और उनकी पार्टी संसदीय लोकतंत्र के 
लिए प्रतिबद्ध है और भारत जैसा देश लोकत॑त्रीय प्रणाली द्वारा ही संगठित और 
समृद्ध रह सकता है। उन्होंने कहा कि जब एक वार संवैधानिक, आथिक और 
जनानिकी क्षेत्र में परिवर्तनों को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया जायेगा और 
सांप्रदायिक, अन्गाव की चीतियों का स्पष्ट रूप से परित्याग कर दिया जायेगा 
और हिसा की राजनीति को छोड़ दिया जायेगा तब विरोधियो और सरकार के 
बीच समस्याओं का हल ढूँढ़ना कठिन नही होगा। पर 

उन्होने कहा, “आपने अपने मत की पुष्टि में महात्मा गांधी की इस वाणी का 
उल्लेख किया है कि सत्याग्रह लोकतंत्र का अभिन्‍न अंग है। सिद्धातों पर विवाद 
करने से हमें कुछ भी सफलता नही मिलेगी। निर्णय ओर आत्म-परीक्षा के बारे मे 
महात्मा गांधी के अपने मानदण्ड इतने युक्तियुक्त थे कि जव उन्होने देखा कि लोग 
अहिंसा के रास्ते से भटक रहे है तब उन्हें सत्याग्रह को वापस लेने में देर नही लगी 
थी। हमको चाहिए कि महात्माजी के वचनों के अर्थ का अनर्थ न केरे और उनके 
नाम को इस मामले में न घसीटें।” 

विरोधी नेताओं से सलाह-मशविरा करने के वाद मेहता ने अपने संक्षिप्त 
उत्तर में यह कहा था कि विरोधी दल सामान्य स्थिति को फिर से वापस लाने 
और लोगों को उनके अधिकार और आज़ादी वापस दिलाने के इच्छक हैं और 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि प्रधानमंत्री और 
विरोधी दल्न के लोगों में सीधी बातचीत हो । 


के लिए कई क़दम उठाने होगे---जैसे इमरजेंसी का हटाया जाना, समाचारपत्रों 
को आज्ञाद करना और नागरिक आजादी को वापस लौठाया जाना। इसके वाद 
ही बातचीत के सफ़ल होने की गुंजाइश होगी । - 

वह हे प्रकार ० वातावरण होगा जब विरोधी दल के कुछ लोग तो 
ज़ैलो में बद हों या उन्हें अपनी बात कहने की आज़ादी न हो । सम्पूर्ण राष्ट्र को 
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यह बताना होगा कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे है और इसके 
लिए हमने कौन-सा रास्ता अपनाया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका 
संबंध केवल क्छ नेताओं या कुछ प्रार्टियों से है; इसका संबंध सभी लोगों से हैं; 
इन सभी लोगो को इसकी जातकारी होनी चाहिए। कम-से-हम ये लोग तो जान 
जायेंगे कि कौत गलती पर है। 

“असल मे, चामान्य स्थिति लाना बातचीत के परिणाम पर निर्भश नहीं 
रहता चाहिए। मान लीजिये, वातचीत निथ्फ़ल हो जाती है। बया इसका अर्थ यहू 
होगा कि इमरजेंसी और उसके वाम पर जो कुछ हो रहा है वह सब अनन्त-काल 
तक चलने दिया जायेगा ? सरकार के जिम्मेदार नेताओं ने बार-बार कहा है कि 
इमरजेंसी थोड़े समय के लिए है, वह लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है, अभने में 
लक्ष्य नहीं है। 

“पक और संभावता पर विचार कीजिये ( विरोधी दल के बतंमाल सेता एक 
ऐसा निर्णय करते है जो देश की जनता में बड़े-छोटे सभी लोगों को स्वीकार नहीं 
है। तब इस समभोते को कौन लागू करेगा? क्या सरकार फिर से बातचीत 
करेगी ? यह आज भो अजीब-सा लगता है कि मोरारजी जैसे व्यवित इससे संबद्ध 
नहीं हैं ? जयप्रकाश नारायण का क्या होगा ? कया ऐसी वातचीत या समभौते 
का कोई अर्थ होगा जिसमें उनको शामिल ने किया गया हो ?” 

अगर बातचीत नही होती तो फिर क्या होगा ? दया जो लोग सत्ता में है वे 
इस तथ्य का सामना करेगे कि तानाशाही में वीच का कोई रास्ता नही है ? काल- 
अकर को पूरा घेरा लगाता है यही इसका तकी था । जैसा बीज मे मभसे कछा था, 
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अक्रे स ०००७ - छह न रद हु ० ०5 जा %,- होढ / ५:8४ “ढक 
हु इस अपेक्षाकृत सुलह के वातावरण मे मैं पटियात्रा-स्थित पंजाबी विश्व- 
विधालय गया। मैं इसके सिनेट का सदस्य और विश्वविद्यालय के पत्रकारिता 
विभाग का अवैतनिक सलाहकार था। नछ़ रवंद होने के पहले मैं महीने में दो या 
तीन क्लास पढ़ाया करता था जो अवसर इतवार को हुआ करती थी। यह सोचे 
बिना कि परिस्थितियाँ वदल चुकी थीं, मैंने वाइस-चांसलर को टेलीफोन क्रिया 
कि मैं यूनीवर्सिटी आ रहा हैं भर हमेशा की तरह इतवार को क्लास लूँगा। 
उन्होंने मुझसे कहा कि वह विद्याथियों को सूचना भिजवा देगी और विभाग 
खुलवा देगी । हि 
जब मैं पाँच बजे सवेरेमोटंर से चलकर पश्ियाला दस वजे दिन में पहुँचा तव 
विभाग के दरवाजे बन्द मिले। मैंने वाइस-चांसलर से मिलने की कोशिश की, 
लेकिन वह 'नहीं थी!। मुझे एकनदो आदमी इधर-उधर घूमते नजर आये जो मुझे 
बराबर देख रहे थे। गेस्ट-दहाउस के कमेचारियों के पास कोई जगह नही थी, जहाँ 
मैं ठहर सकता | पूरे चार घदे इतजार करने के बाद और वाइस-चांसलर को कई 
बार देलीफोन करने पर मैं उनसे बात कर सका। न काफ़ी अन्यमनस्क थी । 
उन्होंने कहा कि जब भी यूनीवर्सिटी है सेवाओं की जरूरत होगी वह बता 
देंगी ।! यह एक अजीब-सो बात थी, क्योंकि मैं पद्मने की कोई फ़ीस नही ले रहा 
१. सुनने बाद में पठा खला कि उन्होने तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैलसिंह से परछा था और 
पा गा सैवाएँ खत्म करने का आदेश दिया था। सिनेट की मेरी त्दस्यता भी नहीं 
बढ़ामी गर्भ 
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था। उन दिनों एक किताब जो बहुत ही लोकप्रिय थी वह थी इरविन वालेस की 
आर डॉक्यूमेंट। सरकार ने गैर-सरकारी तौर पर इसके भ्रचलन पर रोक लगा 
दी थी। इस किताब में एक नवयुवक वकील की कहानी दी गयी थी जो संयुक्त 
राज्य अमेरिका के अटा्नो-जनरल का असिस्‍टेंट था। एक कैदी को मारने की 
कोशिश की गयी तो वह वकील अमेरिकी संविधान मे किये जा रहे एक विवाद- 
ग्रस्त संशोधन का खुलकर विरोध करने लग गया। इस संशोधन का उद्देश्य इमर- 
जेंसी के दौरान एफ० बी० आई० के डाइरेक्टर को वेलाग शक्तियाँ प्रदान करना 
था (उस समय अमेरिका में हत्या की घटनाओं का दौर-सा आया हुआ था। बाद 
में पता चला कि हत्याओं के आँकड़े एफ" वी० आई० ने बढ़ा-चढाकर तैयार 
किये थे, जिससे लोगों के मन में यह बैठ जाये कि देश में एक गंभीर संकट आ 
गया है। असल में कोई संकट नही था) । अटॉर्नी-जनरल के असिस्‍टेंट ने संयुक्त 
राज्य अमेरिका के चीफ़ जस्टिस की सहायता मांगी, क्योंकि वही एक व्यवित था 
जो निर्णय करने के लिए लोगों का बहुमत इधर-उघर झुका सकता था। इस 
संशोधन को अभिपुष्ट करने के लिए समस्त राज्यों के दो-तिहाई मत की जरूरत 
थी। उस समय केवल दो राज्य, कलीफोनिया और ओहियो रह गये थे । अगर वे 
इस संशोधन का अनुमोदन कर देते तव वह संविधान का अम बन जाता। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ़ जस्टिस और अटॉर्नी-जनरल का असिर्टेट-- 
दोनों यात्रा करते-करते एक छोटे-से शहर में जा निकले, जहाँ संशोधन के लिए एक 
प्रयोग किया जा रहा था। इस छोटे-से शहर में इमरजेसी लगी हुई थी, वहाँ 
नागरिकों को कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे और उत्पादन के सभी साधनों आदि 
पर सरकार का नियंत्रण था। स्कूलों मे वैसे ही इतिहास की पढाई होती जैसा 
सरकार ने निश्चित कर रखा था। यह देखकर चीफ़ जस्टिस आग-बबूला हो गया, 
लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही उसका क़त्ल कर दिया गया। 

असिस्‍टेंट इस पर तनिक भी नहीं घबराया और वह अपने काम पर डटा 
रहा। एक बच्चे के टेप-रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई आवाज़ से सारा रहस्य आख़िर 
में खुल गया। यह पता चला कि संशोधन पारित हो जाने के वाद अमेरिका के 
राष्ट्रपति की हत्या करने की योजना थी और तव एफ़० वी० आई० का डाइरेक्टर 
राष्ट्रीय संकट की घोषणा करके अपने हाथ में असाधारण शक्तियाँ ले लेता और 
यह प्रयोग वाक़ी अमेरिका में करता। 

प्राठक इस पुस्तक में वणित परिस्थितियों की तुलना भारत की परिस्थितियों 
के साथ करते थे। भारतीय संविधान मे 42वें सशोधन को आर डॉक्यूमेंट में 
उल्लिखित संशोधन कहा जाता था। ई 

इमरजेंसी की आलोचना बराबर वढती जा रही थी। जो लोग शुरू मे उसका 
समर्थन करते थे वे भी यह अनुभव करने लग गये थे कि उसकी उपयोगिता ख़त्म 
हो चुकी है। श्रीमती गाधी के समर्थक भी अब यह प्रश्न करने लग गये थे कि वह 
जिस शेर पर सवार थी उससे कैसे उतरें ? हालांकि एक उद्धोषणा द्वारा लोक 
सभा की अवधि एक साल के लिए अर्थात्‌ ]978 तक बढ़ा दी गयी थी, फिर भी 
चुनाव की बातचीत शुरू हो गयी थी। 

चुनाव की बहुत ज़्यादा चर्चा होने पर सरकार को वक्तव्य जारी करना पड़ा 
कि वह चुनाव कराने की जल्‍दी में नहीं हैं। उसने यह सोचा भी नहीं था कि 
चुनाव इनाम नही होते, इनसे जनता की इच्छा का, जो असली मालिक होती है, 
पता चलता है। चुनाव मे मतों के द्वारा पा्ियाँ और उम्मीदवार अपनी लोक- 
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प्रियता और अपने कार्यक्रमों के प्रति जनता की. रुचि की का निर्धारण करते 
हैं। मिड पंत काल के लिए चने ग्रये विधायक अपनी नीतियों हे तिए अनिश्चित 
काल के ब्िए समथ॑न प्राप्त होने का दावा नहीं कर सक्रत्ते 

पता था कि काग्रेस-सरकार इस तथ्य को पैस गयो थी कि प्राकिस्तान भी, 
जहाँ इसकी कोई परम्परा रही थी, तभी पुनाव करा रहा या, जब कि भारतवासी 


द का चार टाल चुके थे। चाहे 
कल श्चित तार को पोषणा तो होनी 


कम न्‍ सद परी (पं पडा कि 0 4277 में चुनाव 220५4 की 
तेयारी किये जाने की यबर क) ' अटकलवाजी आ *ै वैचुनियाद है। >> ने कहा 
के चूंकि प्रधानमंत्री ने सामान्य स्थिति को वापस के प्रमिद घुरू कर दी 
है, इसलिए लोग अटक्ो लगाने लगे हैं। विरोधी दत्त के बहुत-से नेता रिहा कर 
पहले छेड़ा गया आंदोलन मे तो ही वापस 
मित्ति ही भंग की गयी थी। 

या कि चुनाव परैयारियां युरू कर दी गयी थी। इसकी पुष्टि 

में कई तथ्य थे । श्रीमती गांधी ने घन इकट्ठा करने के लिए कह दिया था; उनका 
सड़का अमेठी से जाया या, जहाँ 44 लोक-सभा के लिए चुनाव सड़ना दा 

उप पर तेयार क। 


थीः मी गांधी, अपने ता; चाही शा: को, जिसकी विदेश 
ये दु आतो: गे थे, बे. 

स्रोतों से थी उन; उन्हें पता चला कि जीतेंगी 
हे च्नोव कि (६ 7 यह कि संजय भारत में सक्‍्से अधिक 
चोकग्रिय व्यक्ति है रैमरजेसी ने लोगों के दिलो को मोह 

उन पर उनके सचिव पी७ एन० धर-जै सचोगों का भी, जिन्होंने यह हिसाब 
लगाया था कि वही जीतेंगी क्योकि देय थिकः दृषि से ज़्यादा बहाल 
कभी नही रहा श पड़ रहा था । और कांग्रेस अध्यक्ष ढी० के 
बेरुआ अनेक कारणों से, जो बह ही ज़्यादा जानते थे, जग जल्दी कराने के 


श्रीमती गांधी ने अभी तक किसी काम के लिए पैमय निश्चित करने में कभी 
गलती नही की थी। उनका कहना था कि जीतेगी वही तो फिर इंतजार क्यों करें 
परकारी घोषणा के आर दिन पहले, पंजाब के एक उलिस-अधिकारी ने मुझे 
बताया था कि उन सोगो से अगले चुनावों के लिए आवश्यक बन्‍्दोबस्त करने के 
लिए कह दिया गया है। एक दिन जाद मैंने यह खबर रस तरह लिखी : 
मे मौके पर कुछ और तय कर विया जाये तो इुसरी बात है, वर्ना अभी तक 
निर्णय यही है कि लोक-छ भा के चिए चुनाव मात के आफिस दिनो या 
अप्रैल के आरंग में होगे । 
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लिए तक यह है कि इमरजेंसी से, जो 975 में लाभू की गयी, न तो 97] 
और न 972 के चुनावों के निष्पक्ष सम्पन्न होने में कोई बाधा पड़ी । 

चुनाव कराने की सरकारी घोषणा औपचारिक रूप से संसद का सत्र 
शुरू होने के दिन की जायेगी। यह सत्र 9 फ़रवरी को शुरू हो रहा है। 

तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर व्यौरेबार वात- 
चीत कर चुकी होंगो। वे यहां 8 जनवरी को 25-सूत्री कार्यक्रम की--20 
3 ग्रांघी के और 5 संजय के--प्रगति पर विचार करने के लिए एकन्न 
हो रहे हैं । 


चीफ सेंसर ऑफ़िसर ने मुझे वुलाया और सुझे मौखिक चेतावनी दी। मुझे 
बताया गया कि चुनाव की ख़बर '“बेबुनियाद' है । 

तीन दिन बाद चुनाव की सरकारी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने 
ब्राडकॉस्ट में बताया कि भारत के लोग नयी लोक-सभा का चुनाव मार्च के तीसरे 
सप्ताह में करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में ढील दे दी गयी है, लेकिम वह 
खत्म नहीं की गयी है। मेरा अनुमान सही था और जब मैंने चीफ सेसर ऑफिसर 
से यह शिकायत की कि मुझे ग़लत चेतावनी दी गयी तो उसका जवाब था, “हम 
क्या कर सकते है ? हमारे मत्री ने हमे ऐसा करने के लिए कहा था ।” 

रिहा होने पर मोरारजी देसाई ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले आधिका- 
रिक रूप से खंडन करने के वाद इस अचानक निर्णय से चुनाव मे प्रचार-कार्य के 
लिए बहुत थोड़ा समय बचा है, इससे विरोधियों के लिए समान अवसर नही दिया 
गया और उनके सामने एक बड़ी वाधा डाल दी गयी है। 

माक्संवादी मेता,ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद ने, जो नज़रबंद नही किये 
गये थे, कहा कि इमरजेंसी के लागू रहते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो 
सकते । कुछ दिनों तक विरोधी दल कै लोग इसी वात पर गंभीरतापुर्वंक बहुस 
करते रहे कि चुनाव में भाग ले या नही। जन सघ ने कुछ शर्तें रखी और कहा कि 
अगर ये मांगें अगले कुछ दिलों में स्वीकार नही की गयी तो वे चुनाव का वायकॉट 
किये जाने का सुझाव लायेगे। इन माँगों में इम रजेसी का ख़त्म किया जाना, मज़ र- 
बन्दों की रिहाई, प्रेस सेंसरशिप का खत्म किया जाना आदि माँगे शामिल थी । 

सोशलिघ्ट लोग अनिश्चय की स्थिति मे पडे हुए थे, क्योकि जॉर्ज फर्नाडीज, 
जो कलकत्ता में एक चर्च में गिरफ्तार कर लिये गये थे, अभी तक जेल में थे और 
सरकार उन पर जिस मुकदमे को चलाने के लिए ज़ोर दे रही थी उसे बड़ौदा 
डायनामाइट केस का नाम दिया गया था ।? 

भारतीय लोक दल (भालोद) और कांग्रेस (संगठन) के लोग बिलकुल 
स्पष्ठ मत के थे कि चाहे जो भी कठिनाई आये वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। वे उस 
भय के कारण असंतुष्ट थे जो सारे देश में अट्ठारह महीने तक इमरजेंसी लागू 
रहने के कारण छाया हुआ था। लेकिन उनको आश्या थी कि जनता निर्भय होकर 
मत देगी। 

तब तक गर-कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपनी बैठक कर चुकी थीं। पहले तो अलग- 
अलग आपस में मिल चुकी थी; फिर जन संघ, भालोद, कांग्रेस (सं०) और 
सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी वैठके की व भविष्य की नीति के बारे मे विचार-विमर्श 


]. और अधिक जानकारी के लिए लेखक को पुस्तक 'फ़ैसला' देखिये 
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किया और बाद में चुनाव के लिए मिलकर एक पार्री-... जनता पार्टी-.. बन गयी. 
कांग्रेस (सं०) मे अपना विलय करने के पहले अपनी सम्पत्ति का अलग एक द्र्स्ट 
बनाया, जिसके नेध्यक्ष मोरारजी देसाई हुए जिससे यह सम्पत्ति “जनता के 
अधिकार से अलग रहे। 

मे वेलय ओपचारिकता मात्र था, इक दलों के अधिकांश 


हर हालत मे यह वि 
नेताओं ने, जब वह रोहतक जेल मे बन्द थे, मिलकर अकेली एक पार्टी बनाने का 
निर्णय कर लिया था ! पहले छह महीनों तक उनमे आपस में कोई समझौता नही 
*हसरे को अच् परह जान गये 


ही पका, हे में जब वे ' अच्छी तरह ये और उन्होंने 
समरभौते का र देंढ़ लिया तब और पृथक ऑस्ि तत्व को से: 

करने का फ़रेला कर लिया। सरभ॑ ये नज् रबन्द करने के अलावा उनका 

ही जयह पर बन्द मती गाधी की. सबसे बड़ी ग्रतती थी। नज रबंदी 

ये लोग बहू गये और नेता ही गये। जे० पी० ने इस को अपना 

अशीवादि दिया और घुः लोकतंत्र और पानाथाही मे चुनाव का रुप 
दे दिया। उन्हे कि श्रीमती गांधी को जी; का मतस होगा “ताना। 

की जीत |! ज्न्हो नेताओं के जोर देकर हा वे' लोगो को 

ईमान: 


यो बड़ा 

किन, जब उम्मीदवारों को चुना जाने लगा तब 'जनता! के नेतायण को न 
रो वान लोगो! ! उनका ध्यान चुनाव 

भह रही कि लोक-स' 7 में और 
स्या हो। हर घटक ने 


आदेश स्थग्रित कर दिया गया था, ख़त्म नहीं किया गया था। जो पत्रकार 
अत्यधिक उत्सुक और सावधान थे वे अधिक साहसपूर्ण क़दम उठाना चाहते थे, 
लेकिन उनको चेतावनी दे दी गयी थी कि ठीक ढंग से आचरण करें अन्यथा चुनाव 
के वाद उनको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अधिकांश अखबारों ने 
एक्प्रप्रेघ्त के रास्ते को अपनाया। इन अख़बारों का सर्कुलेशन पहले ही ग्रिरना 
शुरू हो गया था। 
शुक्ल ने एक वक्तव्य में यह भी कहा कि पत्रकारों को “तोति-पंहिता” का 
पालन करना चाहिए। आल-इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटसं कांफ्रेंस भी, जिसमे यह 
संहिता बनायी थी, इमरजेंसी के समर्थन में एक संकल्प पारित कर चुकी थी। कुछ 
संपादक यह आरोप लगा चुके थे कि यह संहिता वह नहीं थीः जिसे उन लोगों ने 
पटना कांफ्रेस में स्वीकार किया था । यह कैसी संहिता थी, जिसमें “समाचा रपत्रों 
को स्वाघीनता” वाक्याश का कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया था, हालाँकि इसमे 
2000 शब्द भरे थे । 
यह एक विडम्बना थी कि चीफ़ सेंसर ऑफिस प्रेस-संपर्क का काम करने 
बाला कार्यालय बन गया था। उसके तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के उच्च 
अधिकारी विभिन्‍न प्रदेशों मे इस उद्देश्य से भेजे गये कि समाचारपत्रों को यह बात 
बता सकें कि कांग्रेस को समर्थन देना “उनके अपने हित में है।” और समाचा रपत्रो 
के कार्यालयों में जब वे जाते तो साफ़ बता देते थे कि आपत्ति जनक सामग्री के 
प्रकाशन पर रोक लगाने वाला अधिनियम यथावत लागू है। इस अधिनियम के 
तहत एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह निर्णय करे कि क्या आपत्तिजनक 
है और वह चाहे तो प्रेस को वंद करा सकता था। इस अधिनियम के तहत कोई 
मुकदमा नही दायर कर सकता था। 
एक्सप्रेस मे हम लोगों को किसी ने नही छेड़ा लेकिन अधिकारियों ने, जिनमें 
शुक्ल भी थे, यह ख़बरें भिजवायीं कि वह हमारी गतिविधियों परनजर रखे हुए है 
ओर चुनाव के बाद हमारी खबर लेंगे। मुक्के मिल के "आन लिवर्टी” नामक 
प्रसिद्ध निबंध की वह पक्तियाँ याद आयीं जो उन्होंने अंत मे लिखी थीं : “उस 
राज्य को, जो लोगों को वौना बना देता है ताकि वे दव रूर उसके उद्देश्यों के साधन 
बन जायें--भले ही उसके उद्देश्य जनकल्याणकारी हों--अंत मे पता चलता है कि 
छोटे लोगों को लेकर बड़े काम नही किये जा सकते ॥” 
मुझ पर सरकार का रोप कम नहीं हुआ था । उसे मेरी टिप्पणियाँ पसंद नहीं 
थीं, जास तोर से वह टिप्पणी जिसे मैंने चुनाव के मोक़े पर लिखा था : “अंदरूनी 
इमरजेंसी लागू होने के वाद सत्तावादी शासन के खिलाफ व्याप्त नाराज़ी से एक 
सबक सभी को सीखना चाहिए कि भारत में ऐसी कोई भी व्यवस्था काम नही कर 
सकती जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ राज्य के हाथों मे सिमट जायें और नायरिक 
इतने असहाय बन जाये कि प्रश्मासकीय अधिकार के मनमाने प्रयोग के खिलाफ 
कुछ भी न कर सकें। 26 जून 975 को यही हुआ । और यही वह चीज़ है जिसे 
जनता दुवारा कभी नहीं होने देना चाहती ।”” 
चुनाव के नतीजे आना शुरू होने और मतदान समाप्त होने के एक दिन पहले 
6 मार्च को मुझे चेतावनी भेजी गयी। मुझसे कहा गया कि मैं नज़रबंद होने के 
]. इसको सूचना और प्रसार मत्तालय ने नये सिरे से तैयार किया था ओर ए० आई० एन० 
ई० सो० के दपुतर को दे दिया था ॥ 
2. जनता सरकार ने जैसे ही कार्यभार संभाला इसमे सशोधन कर दिया ॥ 
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न्छन कक न अड्ट जिए अर जिए पन्ज ९ उ० पतण। यर जरूर नाजचाप नवद्ासप९ ५३ 
रह रहे थे। मैंने उनते इस धमकी का फोई जिक नहीं किया, क्योकि वहु अकारण 
ही परेशान हो जाते। और कौतव जानता था कि इन धमकियों को पूरा करने के 
लिए कोई शुक्ल रहेगा भी ! 

घर जाने पर मैंने अपना थैला संभाला और विस्तर बंद किया, जिसे मैं पिछली 
बार जेल जाते समय छोड़ गया था। मैंने भारती को इसके बारे में कुछ भी वही 
बताया। लेकिन मेरे मत में कुछ ऐसी चीज थी जो मुझसे कह रही थी कि श्रीमती 
गांधी और उनके लोग जव वापस नहीं आयेंगे। 
और चह नहीं आये । लेकिन संजय के लिए यह मन-बहुलावा था, उसमे हम 
लोगों को यह ख़बर भिजवाबी : “एक्सप्रेस को बधाई”, “वयोवुद्ध रामनाथ 
गोयनका को बधाई । 
कांग्रेस ने भले ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन आन्‍्छी तरह से समझा लिया कि 
सारे उत्तर भारत में उतका सफ़ाया हो जाने का एके साथ कारण था---विछते 
अट्ढारह महीने में इमरजेंसी के वाम पर किये गये कामों से पैदा हुआ जन-असंतोप । 
इने अट्ठा रह महीनों में ही सरकार की प्रतिष्ठा पर बड़ा लगा और श्रीमती गांधी 
के कट्टर समर्थक भी उनका विरोध करने लगे । 
अगर प्रधानमंत्री ने 26 जून 975 को इमरजेंसी लायू करने के वजाय चुनाव 
कराने का आदेश दे दिया होता तव विरोधी इतनी सफलता नहीं प्राप्त करते, 
जितनी उन्हे मिली 
यह बदलाव मुख्यतः सरकार के निरंकुध शासन के कारण हुआ । इसके पति 
लोगो की प्रतिक्रिया खराब रही, इमरजेंसी मे ढोल मिलने के अवसर का उत्दोंने 
उपयोग किया और मंत्रियों, अफतरों भर अन्य लोगों द्वारा, जिनका आदेश कबूल 
था, शक्ति के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़ी व्यकत की। किसी को कया 
मालूम कि कितनी घटनाएँ श्रीमती गाधी की जातकारी में लायी गर्यी---हो सकता 
है, मधिकाश उनकी जानकारी मे हों---लेकिन ऐसी असंख्य पटनाएं थी जो भव 
सभी को मालूम हुई और जिनका भाधार व्यक्तिगत और राजनीति हेप था । 
निश्चय ही यह एक या सपना था। आलोचकों को रोका जा रहा था, 
विरोधियों की धर-पकड़ हो रही थी, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे मारे जा 
रहे थे, दुकानदारों को सताया जा रहा था, सरकारी कर्मंचारियों को रिटायर 
किया जा रहा था और लोगों के व्यक्तिगत आयकर के मामलों को फिर से उलदा- 
पुलटा जा रहा था--यह सब यह सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था कि जो 
लोग सरकार का समर्थन नहों करते थे उतको मुसीबत उठानी पढ़ेगी। जो कुछ 
हो गया उसका अब कोई निदान नहीं घा। लोगों को वात करते समय भी डर 
लगता था, विरीध करते की कौन कहे ! 
यहाँ तक कि सरकार को उसके सबसे द्यादा सुविचारित कार्यक्रम का भी 
कोई यश नही मिला---कारण यह कि वह कार्यक्रम लागू ऐसे ढंय से किया गया 
ऊि लोग बिगड़ गये। जिस देश की जनसंल्या 6] करोड़ से भी ऊपर पहुँच चुकी 
हो, उसके लिए परिवार नियोजन जरूरी कार्यक्रम था और हर राजनीतिक पार्टी 
में इसे अपने चुनाव धोपणा-पत्र में स्वीकार किया था। लेकिन अनिवाय दसवंदी 
से सरकार की बदवामी मिली। ऐसे अनेक मामले थे जिसमे पुलिस लोगो को 
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जबरदस्ती पकड़ कर नसबंदी कँयों में ले गयी थी। 

अगर समाचारपत्रों को आजादी मिली होती तो वह ज़वरदस्तो की इन 
कार्यवाहियों और ऐसी ही अन्य घटनाओं की ख़बरें छापते। लेकिन उन पर तो 
इतनी रोक लगी हुई थी कि कांग्रेस में आपसी मतभेद के बारे में या लंदन में किसी 
एक्ट्रेस द्वारा दूकान से सामान चोरी करने की ख़बर भी नहीं छाप सकते थे। 
सेंसरशिप के एक आदेश में लिखा हुआ था : “परिवार नियोजन कार्यक्रम की 
कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए, इसमें “संपादक को पत्र भी शामिल है ।” ऐसी 
हालत में जबरदस्ती नसबंदी की घटनाओं के वारे में क्या कहा जा सकता था ! 
जब कभी संसद-सदस्य परिवार नियोजन और अन्य क्षेत्रों में हुई ज्यादतियों की 
घटनाएँ सरकार की जानकारी मे लाते तव समाचारपत्र उनका उपयोग नहीं कर 
सकते थे, क्‍योंकि दोनों सदनों की कार्यवाहियों को निर्दिष्ट मार्गदर्शी सकेतों के 
अनुसार ही छापा जा सकता था। जहाँ तक ससद-सदश्ष्यों का संबध था, वे यह 
देखकर चुप रहना पसंद करते थे कि आलोचकों को देप और संदेह से देखा जाने 
लगा था। जब कभी थे इसको वात भी करते तब दरवाज़े बंद कर या गुपचुप 
तरीके से ) इस तरह जनता की तकलीफ़ों को कोई कहने वाला नही रह गया था। 

अगर पीडित लोगों के पास कोई रास्ता होता तब वे उचित व्यक्तियों के पास 
अपनी शिकायतें लेकर जाते । अधिकारी ज़्यादतियों की शिकायतों को सुनने को 
तैयार नही थे, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी और अधिकांश मामलो में न्यायालय 
भी कुछ नही कर सकते थे, क्योंकि इमरजेसी के तहत नागरिकों के सभी अधिकार 
खत्म हो गये थे । जिन एकाध जजों ने ऐसे निर्णय देने का साहस किया, जो सरकार 
को रचिकर नही हुए, उनका तबादला कर दिया यया, या उनको अधिलधित कर 
दिया गया, या उनकी पदावनति कर दी गयी । 

जनता पूरी तरह से असहाय और निराश हो चुकी थी। कब व का मारा 
कर भी क्या सकता था ? समाचारपत्र उसकी तकलीफों को नहीं छाप सकते थे, 
अधिकारी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे और कचहरियाँ उसकी तरफ़ से 
कोई पाबंदी नहीं लगा सकती थी। वोटर ने ऐसे ही वातावरण में अपनी प्रति- 
क्रिया व्यक्त की । 
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मैं आजाद हैं। मुझे इस बात का भसेश्ञ है कि पुलिस सिफ्र इतनी-सी बात के लिए 
मुझे पकड़ने लिए मेरा द हे खटलट कि मैंने सरकार के 
कुछ बात बाकी थी। कि हे 
मैं ढाव। की उस प्री हैँ जो ही जेल में सताती- 
रहती थी, क्योंकि किन किसी दमे या अन्ि तश्चित आर के जेल में नज्ञ रबन्‍्द 
पड़े रहने से मन जिस भावना स्ने फ्यादा दुद्ध 'हिता था वह यह कि मैं बाहर 
अपने दोस्तो और परिवार के लोगों से शायद न मिल प्राऊंगा। चजरबंदी 
अंधेरी बुर हु अप और ५ आता था। तह 5 
ही, आज कर दिया है। 

कि मैं कब तक इस स्थिति में हा में बा कि दिन-पर लोभ गज 
मौजूदा सरः ऐी--केंद्र और एं दोनों की परकारों-..के काम करने के तरी। 

इटता जा रहा है। वे सोचते आधाएं भूठी हि नकल ययी हैं और मे 
नये हुक्मरान पिछलों से भिन्न नहीं हैं 


यह बात तो समझ में आती है कि आधिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित होने और 
उनके नतीजे सामने आने में देर चगती है। लेकिल वे आशा करते थे कि अंग्रेजों 
के /९५५०८॥॥ से उनमें और अशासकों मे जो अन्तर कर. हुआ था बह दुर ही 
जायेगा, प्रशासन ज़्यादा दायी और दक्ष बन जायेगा भर उन्हें हर स्तर पर 
परकार के काम करने में शामिल किया जायेगा । न 

लेकिन जब वे देखते हैं कि एक जिले में... जहाँ अधासन उनके विकट है-- 
डिप्टी-कमिश्नर को वही बेला अधिकार पिल्ले हुए हैं भर पपाधारी पाटी के 
इशारों पर, चाहे वह भीड़ इकट्ठा करने के लिए हो या विरोधियों को तंग करने क्के 
लिए, उन अधिकारों का अयोग या पुलिस दर इन आदेशों को ग्रमीत्र किया जा 
रहा है तब के पछने लगते हैं कि पहले में और आज में क्या फक्क है ? थे. यह 
नही जानते कि कौन सबसे बच होना चाहता है और इसके लिए क्या. वरोके अपना 
रह है। के गिराश हैं। वे पानी परम्परा से अलग एक चीज चाहते हैं 
और उन्हे है मिलती नही है। सरकारी दफ़्तरों या. अचहरियों में उनके साथ वही 
कार दुगाहै जो पहले होता या, वे जानना चाहते है कि जनता राज के भारे 

चले गः है 


कहाँ 
उन्हें आधा थी कि जनता के मंत्रियों क्या रेहन-सहन फ्रिन्त होया बौर के 
704 : जेल में 


सादगी और संयम से रहेंगे, लेकिन वे देखते है कि ये मंत्री भी उन्हीं चमक-दमक 
वाले बेगलों में रह रहे हैं, चपरासियों, सिक्‍्युरिटी के आदमियों और पी० ए० 
लोगों की वही भीड़ है। वे देखते है कि जनता के नेतागण अफसरों को टेलीफ़ोन 
पर निर्देश देने या क़ानून से वाहर जाने का वही पुराना तरीका अपनाये हुए है । 
जिस जनता ने श्रीमती गांधी व उनके गुर्गो के शासन को ख़त्म किया, यदि 
वह समभने लगे कि सभी एक-से होते हैं, सत्ता में आने पर अपने वायदे भूल जाते 
है, और वर्तमान व्यवस्था में उसी तरह के लोग फल-फूल सकते है जो पिछले तीस 
बपं से फल-फूल रहे थे, तो मुझे अंदेशा होता है कि मेरी आजादी ख़तरे मे है। 
जब लोग देखते है कि मौजूदा नेता उन्हीं चालों, वैसी ही दलवंदी और 
अधिकाधिक शक्त प्राप्त करने के लिए वही पुरानी राजनीति के दावपेंचों मे उलभ 
गये है तवथ थे अकसर सोचते हैं कि क्या लोकतंत्र एक बिलास है, क्‍या देश को 
“दुरुस्त! रखने के लिए “अनुशासन” की ज़रूरत है ? यह सोचने की एक भयानक 
प्रवृत्ति है, लेकित मौजूदा वातावरण और सरकार की निष्क्रियता इसकों और 
ज्यादा वल दे सकती है। 
यह सच है कि भारत ने तानाशाही को उखाड फेंका है, लेकिन ऐसा भी कुछ 
देशों में हुआ है कि तानाशाही के अँधेरे के वाद लोकतंत्र की ज्योति कुछ देर के 
लिए टिमटिमायी और फिर हमेशा के लिए बुक गयी । मुझे शंका है कि जनता 
सरकार के असफल हो जाने के वाद कहीं ऐसी ही स्थिति न आ जाये और पार्टी मे 
अन्दर और बाहर ऐसे संकट आने न शुरू हो जायें जिनसे एक विशेष प्रकार का 
शासन आ जाये जो जैसे-जैसे दिन ब्रीतते जायें लोकतंत्रीय कम और ज़्यादा-से- 
पयादा सत्तावादी होता जाये। 
कुछ लोग, खास तौर से श्रीमती गांधी के समर्थक, अब भी यह दलील देते है 
कि श्रीमती ग्रांधी ने इमरजेंसी तब लागू की जव उन्होंने यह देखा कि भारत के 
लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था अनुकूल नही थी, क्योंकि यहाँ की हालत भूख और 
बेतहाशा बढती आबादी से दिन-पर-दिन गिरती जा रही थी । 
इस दलील पर थोड़ा-बहुत विश्वास किया जा सकता था, अगर श्रीमती गाधी 
व्यक्तिगत शासन के मोह मे न पड़तीं | उन्होने इमरजेंसी के अट्ठारह महीनों में 
एक भी आथिक समस्या को कारगर तरीके से हल नही किया। असल में हालत 
खराब होती गयी और जो पुलिस-राज उन्होंने लागू किया था उसके बावजूद भी 
976 के मध्य मे कीमतें वढनी शुरू हुई थीं। 
.... खछ भी हो, इन्सान की जहरतो | का जवाब सत्तावाद नहीं है। जीवन के 
नंतिक और आध्यात्मिक पक्ष के प्रति सत्तावाद की उपेक्षा से उस चीज़ की उपेक्षा 
ही जाती है जो मनुष्य के लिए बुनियादी है। सत्तावाद मनुष्य से उसके आदर्शो 
और मूल्यों को छीन लेता है। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के नैतिक पक्ष को ही 
अपने विचारों मे मुख्य स्थान देते थे। महात्मा गांधी वे कहा था कि अगर साधन 
ग़लत है तो उसका परिणाम भी विकार-युक्‍त हो जायेगा । 

. मैं विश्वास करता हूँ कि सामाजिक और आर्थिक परिवतेन लोकतंत्रीय तरीके 
से संभव है और ऐसा परिवर्तत उससे ज़्यादा कल्याणकारी और स्थायी होता है 
जो वल के द्वारा किया जाये | भारतीय जनता का भी यही विश्वास है और उसने 
सम्पूर्ण तानाशाही शासन को निकाल कर यह सिद्ध कर दिया है । 

मेरे विचार में जनता पार्टी आज भी एक ऐसे मंच को तरह है, जिस पर 
युवा लोगों के अलावा उसके पाँच घटक अपना-अपना आसन लिये हुए हैं-- 
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ः स्या से नहीं, सगे लेक्ल से थ. 

कस नेता से कब धित है, यही महत्वपूर्ण है। और लोक-तभा में हर घटक की 
।र उल्लेख किया जाता है । 

नेतागण इक बात का स्वय॑ भी. अनुभव नहीं करते कि अनेकी विजय श्रीमती 

गांधी और लोगों के कग्रश। ने के कारण हुई है। उत्तर भारत मे 

कोई भी जीत सकता था, उम्मीदवार की असली पार्टी का इससे कोई सं 

था उदाहरण के लिए अग्र उत्तर प्रदेश की सभी चोरासी सीटें सोशलिस्टो को 

देदी जाती, जिनकी संख्या सबसे कम है, तब उनकी संख्या 

ज्वार था जो अपने साथ सबको बहा ले आबा। यही वात जनता-मेताओं को 


गी चाहिए। इसके वह चुनाव के नतीजे आर पर अपनी या अपनी 
उरानी पार्टी की लोक व। को वा; मान बैठे है को तो अपनी 
अुरानी वफादारी और रागदवप ₹ उठता का हृए था। लेकिन गी ने भी 
ही किया. ।ई, न 2 जगजीवनराम न हैं। फत्रशेखर 
या अन्य किसी ॥एं लगायी. गयी थी। कोई हान नेता पार्टी 


* जिन पर जआश। गा लग। 
को संकुचित और संक्रीर्ण भावनाओं के देलदल से निकान सकता था और उसकी 
शक्ति को देश कै पुननि्माण में लग। सकता था, लेकिन जो लोग इस बार आये है 
गत प मे खो । 


असल अ शक्ति और समय वार्टी को संगठित बनाये 
रखने में ही लग जाता है। लेकिन पार्टी सिक्के एक वाहन है, कुछ काम करने का 
एक साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है । इन लोगों में कैम करने की थक्ति के अभाव 
के कारण ही श्रोमती गाधी को सनीयता भ्रित्न रही है। वोग उनके पास 
वापस नही जाना चाहते है और व ताना शाही के ओधेरे, भयानक और डरावने 
दिन वापस लाना चाहते है। लेकिन जनता! 7इस बात की जी-तोड कोशिश 
कर रहे है कि लोग पीमती गाधी की ओर ही चले जायें | 

अरइन यह है कि इस स्थिति अब हम कहाँ जायें ? हम भयंकर विगत 
और सभावित भविष्य के बीच फ्रेप्त गये हैं। हम गेंद की तरह नही रह सकते कि 
काग्रे्त धक्का दे तो जनता वालों के हाथों में जत्ते जायें या उधर ते धक्का दिया 

फ़िर इधर चले आ।यें। इसके लिए कोई विकल्प होना चाहिए। वह क्या है ? 
मेरा विचार ऐसा है कि भारत ही ऐसा देश है जो पूंजीवादियों और साम्यवादियों 

नों को यह दिखा सकता है कि आजादी और रोटी दोनों साथ-साथ अजित की 

$ सही नेतृत्व मित्रता [ 


अजद स्थिति यह है कि जनता-मेताओं ने उस काति के अर्थ को अभी तक 


नहीं समझा है जो लोगों द्वारा माच | 977 के माध्यय से लायी गयी। वही पुराने 
गः ग पिसे- ईग से पुराने जजेर ढाँचे को फ़िर से 


पड़ा करता च। /हते हैं, क्योकि वह ढाँचा पर भी सुरक्षा प्रदान 
करता है। पति. आधार पर का, समकौते को सन्द 
क रते। दक्षिणफंथी प्र वामपंथी मेसे का स्पष्ट चुनाव करने से 


ऊ। भावी कार्यक्रम समभने 
राजनी तिक विकल्पों के पयादा बहराई जे छानबीन करते । लेकिन एक ऐसेदे थे मे 


जहाँ वामपंथी तो सरकार के अंग हों और जहाँ दक्षिणपंथी समाजवाद का नारा 
लगाते हों, घुवीकरण संभव नहीं है। हो सकता है कि हमें तव तक इन्तज्ञार करना 
पड़े जब तक नेतृत्व की मौजूदा पीढ़ी न ठल जाये। 

मैं निराशावादी नहीं हूं । मैं चिन्तित हूँ। मुझे शंका है कि समाज का जैसा 
ढाँचा आज है क्या वह फलदायक हो सकता है या इसके कर्णधा र---चाहे वे नेता, 
मंत्री, बुद्धिजीवी, नौकरशाह या पत्रकार हों--देश में सुख समृद्धि लाने में पर्याप्त 
रूप से समर्थ है या ऐसा करने के प्रति निष्ठावान हैं ? 

लेकिन मुझे अपनी जनता--म्ताधारण जनता, “अशिक्षित', गृहविहीन, गरीब, 
मजदूर, भूमिद्वीन, दयापूर्ण, तिर॒स्कृत जनता--पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी 
आँखें बंद करता हें और देखता हूँ कि तानाशाही के शासन को उखाड फरेकने पर 
उन्होने कितनी खुशियाँ मनायी थीं, किस तरह उन्होंने यह साबित कर दिखाया 
था कि देश, उसके वैभव, उसके मूल्यों को जीता नही जा सकता। 

और मैं उनकी आवाज़ को और तेज़ होती और मुझे बिना मुकदमा चलाये 
नज्ञरबन्द करने आयी पुलिस के आदमियों के पैरों की आहट को और धीमी और 
दूर होती सुन रहा हूँ...) 
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परिशिष्ट [ 


जेलों के सुपरिटेंडेंट और प्रवन्ध के मेनुअल से उद्धरण 
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अनुच्छेद [[--मुक़ दमा चल रहे क़ंदी 

मुकदमा चल रहे कैदी दो श्रेणियों के होगे अर्थात्‌ () वह जो 
सामाजिक पद, शिक्षा या जीवन की आदत के अनुसार ऊँचे रहन+ 
सहन के आदी रहे है, और (2) दूसरे क़ंदी, अर्थात्‌ एक श्रेणी सजा 
पाये कंदियों की श्रेणी 'ए! और “बी” के अनुरूप होगी ओर दूसरी 
श्रेणी 'सी' के अनुरूप होगी । मुकदमा चल रहे केदी को किसी भी 
सक्षम कोर्ट में लाये जाने से पहले श्रेणी का निर्धारण पुलिस-स्टेशन के 
ऑफिसर-इंचाज़ की मर्ज़ी पर निर्भर होगा। जब वह कोर्ट में पेश कर 
दिया जाये तब उसकी श्रेणी का निर्धारण उसी संबंधित कोर्ट द्वारा 
दा जायेगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संशोधित आदेशों के अधीन 
होगा । 


अनुच्छेद [-- श्रेणी 'ए' में प्रविष्ट क़ंदियों के लिए नियम 
निवास-स्यान--जहाँ भी ऐसा निवास-स्थान उपलब्ध है, 'ए! श्रेणी के 
कैदी अन्य कंदियों से अलग रखे जायेंगे और उन्हें सेलों में या संबंधित 
बैरकों मे रखा जायेगा जो उनके लिए विशेष रूप से वनी होंगी, वशर्ते 
उन्हें अलग न रखा जाये सिवा उन मामलों के जहाँ ऐसी व्यवस्था 
जेल-दंड के रूप मे दी गयी हो । 


. फर्नीचर-.. इन्हे वैसा ही फर्नीचर दिया जायेगा जंसा “बी' श्रेणी के 


कीदियों को दिया जाता है, लेकिन वे इस फ़र्नीचर के अतिरिक्त अन्य 
चीजें उचित सीमा के अंदर अपने खर्च पर रख सकेंगे। जहाँ इसकी 
सुविधा है उन्हे बिजली का अपना टेबुल फैन इस्तेमाल करने की भी 
इजाजत दी जायेगी । 


» विस्तर--वहू अपना बिस्तर इस्तेमाल कर सकेंगे, वश्चर्ते वह जेल में 


लाने से पहले विसंक्रमित किया हुआ हो । 


» रोबनी--उन्हें ।0 बजे रात तक पढ़ने के लिए एक लंम्प को इस्तेमाल 


करने की इजाजत दी जायेगी । 
प्रिशिष्ट व ; 09 


प्र 


« व्यायाम---वह यूली हवा में रेज़ाठा ऐसा व्यायाम किया करेंगे जैसा 
कि चिहकित्सा-अधिकारी उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उधित 
समझेगा। 

» सफाई और नहाने का इंतज्ञाम--उनके लिए पढें में नहाने, शौच 


छः 


हाथ का घीशा, कंघा आदि के इस्तेमाल की इजाजत दे सकेगा, वन्नर्ते 
दस सामाल का इंठशास कैदी खुद करे या उसके दोस्त करें ६ 
छिर के बाल कटवाना और दाढ़ी वनवावा--उतको सिर पर बाल 
रखने व दाढ़ी रखने की इजाजत दी जायेगी । जेल-सुपरिटेंडट उनको 
दिन में एक वार दाढी बनाने ओर अवबना सेफ्टी रेज र इस्तेमाल करने 
की इजाजत दे सकता है, वक्तें यह स्टोर में रखा जाये और कीदी के 
पास न रखा जाये । 
खाना पकाने का ईंतजाम--जहाँ *ए' श्रेणी के बहुत-्से कैदी एक 
जगह पर क्वेद हों वहाँ उनको एक अलग रसोई-घर देने की कोशिश 
की जामी चाहिए? जहाँ ऐसे कंदी अलग-अलग रसे गये हो वहाँ 
उनको अपना खाना छुद पकाने की इजाजत दी जा सकती है, बशतें 
इसके लिए उचित सावधानी और पूरे काम का उचित घ्याव रखा 
गया हो । 
के बसे ही बरतन दिये जायेगे जैसे कि 'वी' श्रथी के कैदियों 
को दिये जाते हैं ओर अगर वह चाहें तो उसकी खाने के अपने बरतनों 
का इस्तेमाल करने दिया जायेगा १ 
, खुराक--इसको वही खुराक दी जायेगी जो “वी श्रेणी के कैदियों को 
दी जाती है। जिन लोगों को अपना खाना खुद पकाने की इजाजत 
प्िली होगी उसको निर्धारित मात्रा के अनुसार जिस दी जा 
सकती है ॥ . क्र 
इस खुराक के अलावा उन्हें सादा किस्म की दूसरी चीजें भी 
दी जा सकती है, वशर्तें इनकी खरीद के लिए धन जेस-सुर्पारिदेंडेंट 
के पास जमा कर दिया गया हो । 
अलकोहल, नशे की दवाइयां और विलास की चीज्डी की मंजूरी 
नहीं दी जायेगी। उन्हें अपने खर्च पर दो सिगरेट या चार वीडी 
सवेरे और शाम के खाने के वाद पीने की इजाजत दी जा सकती है । 
घिमरेट या बीड़ी, जो भी हो, उसी समय पी ली जानी चाहिए और 
उसे बाद में पीने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए) का 
0. पहनने के कपड़े---अगर ने चाहें तो उनको अपने कपड़े पहनने की 
इजाजत दी जा सकती है। अन्यथा उन्हें पहनते के बही कपड़े दिये 
जायेगे जो “वी' श्रेणी के कदियों के लिए निर्धारित हैं । 
राजनीतिक निशान के कपड़े, जँसे गाधी टोपी और काली 
पयड़ी, पहनना सख्त मता है । 
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- कैदियों के लिए काम---कैदियों की क्षमता, स्वभाव, पूर्व-जीवन के 


तरीके और पूर्ववृत्त पर उचित ध्यान देते हुए उन्हें काम दिया 
जायेगा। 


« पढ़ने की सुविधाएँ--पढने के संबंध में उन पर वही नियम लागू होगे 


जो 'बी' श्रेणी के कदियों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि वे तीन 
किताबों के वजाय अपनी छह किताबें एक साथ रख सकेगे और अपने 
खूर्च पर ऐसे रोज़ाना के अख़बार रख सकेंगे जो सरकार द्वारा 
विधिवत्‌ अनुमोदित होगे । 


* चिद्दियाँ और इंटरव्यू --उन्हें सप्ताह में एक चिट्ठी लिखने और प्राप्त 


करने और एक वार भेंट करने की इजाजत दी जा सकेगी। अत्या- 
वश्यक अवसरों पर, जैसे किसी कंदी के परिवार में मृत्यु होने पर या 
गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर, इस नियम में जेल-सुपरिटेंडेंट की 
मर्जी के आधार पर ढील दी जा सकेगी। जो लोग निश्चित समय में 
कदी से मिलने आयेगे उनकी संख्या दो तक सीमित होगी। इन भेटों 
में राजनीतिक प्रश्नों पर बहस करने की इजाजत नही दी जायेगी । 
सभी चिट्टियों मे विपय-वस्तु विलकुल निजी वातों के बारे में सीमित 
होगी और इनमें जेल के प्रशासन और व्यवस्था, अन्य कैदियों या 
राजनीतिक मामलों का कोई भी उल्लेख नहीं होगा । 

इंटरव्यू में की गयी बातचीत या क्रदियों से प्राप्त चिट्ठियों का 
सार प्रकाशित होने पर यह्‌ अधिकार वापस लिया या खत्म किया 
जा सकेगा । 


» सफाई वगेरह का काम---उन्हें सफ़ाई वर्गेरह का काम नहीं करना 


होगा और न ऐसे काम के लिए जो उनके लिए किया गया होगा, उन्हे 
कोई खर्च देना होगा । यह काम जेल के नौकर-चाकर करेगे जिनका 
इस्तेमाल 'ए' श्रेणी के कंदियों को निजी नौकरों की तरह नही करना 
चाहिए। 


« हथकड़ी और बेड़ियों का इस्तेमाल---उनकों सज्ञा के अलाबाया 


निकल भागने से रोकने या जेल के किसी कर्मचारी पर हमला करने 
की स्थिति को छोड़ कर हथकड़ी या वेड़ी नही पहनायी जायेंगी । 


 संजा--सजा देने के स्वंध में सामान्य नियम उन पर लागू होगे, 


सिवाय इसके कि उनको कोड़े मारने की सजा गवर्नर और उसकी 
परिषद की मंजूरी लिये बिना नही दी जायेगी। जेल-सुपरिटेंडेट जो 
भी सजाएँ देगा वह तुरंत इंस्पेक्टर-जनरल को सूचित की जायेंगी । 

दुब्यंबहार करने पर जेल-सुपरिटेडेट क्रैदियों के व्यक्तिगत 
अधिकार वापस ले सकता है। इस सज़ा क्री अवधि एक महीने से 
ज्यादा हो तव इंस्पेक्टर-जनरल की मजूरी लेनी उरूरी होगी। लेकिन 
हे श्रेणी से हटाने का अधिकार गवर्नर और उसकी मत्रि-परिषद को 
ही होगा। 


» अनुशासन--ये हमेशा अनुशासित तरीके से आचरण करेगे लेकिन ये 


लोग कतार वनाकर नही चलेंगे और न याने के लिए इन्हे लाइन 
बनानी पड़ेगी । वे जेल्न-सु्परिटेंड्रेट, डिप्टी-सुप्रिटेंडेंट और मेडिकल 
भॉफिसर और अन्य सरकारी और ग्रेर-चरकारी जेल-निरीक्षको के 


परिशिष्ट ] : ॥] 


8. 


आते पर सावधान होफर पड़े हो जायेगे। जोरों से वात करना, गाना 
या लड़ाई-झेगड़ा झरना मना है! लेकित काम करने के समय से पहले 
या बाद में कंदियों को घीमे स्व॒र में बातचीत करने की इजाजत दी 
ज सकेगी । अच्य मामलों मे इस क्रैदियई पर वही निमण लागू होगे जो 
साधारण कैदियों पर लागू होते हैं। 

तवादले--इन पर तबादले के वही नियम लागू होगे जो 'दी' श्रेणी के 
कैदियों पर लागू होते हैं 


583. () हर कैदी को शौच में दर मिनट या जितनी देर तक शरूरी हो उतनी 
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देर तक रहने दिया जायेगा । हर संडास में छह आदमियों के लिए एक 
सीट के हिंखाव से जगह होनो चाहिए जो इसका इस्तेमाल करेंगे और 
हर सडास के साथ हाथ धोने के लिए सडास की चार सीटों पर एक 
कमरा होता चाहिए। 

शौच-परेड पर इंचाजें-वार्डर का तियंत्रण रहेगा और नितनी' जयगहें 
खाली होगी उतने ही कैदियों के एक वार अंदर जाते दिया जायेगा। 
शौंच-परेड खत्म होने पर सबेरे के खाने के लिए खाना मिलने वाले 
चबूतरे पर ले जाया जायेगा, जहाँ अनुच्छेद 59] में दी गयी प्रक्रिया 
के अनुसार व्यवस्था की जायेगी । 

जब॑ कभी क्रैदियों को जेल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया 
जायेगा या वे मे में बैठे या खड़े होगे तव उत भौकी फो छोडकर जब 
बहू खाना या रहे होगे या निरीक्षण के लिए लाइन बनाकर खड़े किये 
हुए होगे, उनको जोड़ा वभाकर लाइन में ले जाया जायेगा और वे 
कमान के शब्द या संकेत के अनुसार खड़े होगे, आगे बढेंगे, रुकेंगे या 
बैठ जापगे | इन परेडो मे जो सकेत दिये जायेंगे वे घंटा दजाकर दिये 
जायेंगे और इनका पालन उसी समय जेल में सभी जगह किया 
जायेगा । 

क्रैदियों को डिप्टी-सु्परिंटेडेट या उससे ऊँचे अधिकारी को उस 
अफसर के कमान के शब्द पर सलाम करना होगा जिसके अधीन ये 
होंगे, ये कमात के आदेश है : 

“हक जाओ --..अग्रर मार्च कर रहा हो तो निश्वेत पड़ा हो 

जावा। 

“उठ जाओ"--बैठे से उठ कर खडा होना । 

“सावधान --अगर काम कर रहा हो तो काम वन्द करना । 
जब सलाम की श्रक्रिया का समापन करना होगा त्व निम्नलिखित 
शब्दों का इस्तेमाल किया जायेया : 

“तरल -->भग्रे बढना । 

"बैठ जाओ'--बैठ जाने की स्थिति में आना । 

“काम करो”-->क्ाम फिर करने लगना । 
सबेरे वाला खाना खाने के बाद, कैदियों को अपने हाथ और पाने 
वाले बर्तन धोने की इजाजत दी जायेगी और उसके बाद टोली- 
रजिस्टर के अनुसार दोली मे कर दिया जायेगा। हर टोली उसके 
लिए जिम्मेदार अफसर को सौंप दी जायेगी और काम करने की जगह 
पर ले जायी जायेगी । 


2 : जेल में 


9]5, () जो लोग अस्पताल में वीमार पड़े हैं उचको छोड़ कर भारतीय क्रैंदियों 
के लिए निम्तानुसार खाना तीन वार दिया जायेगा : 
सबेरे का खाना---आधी रोटी, आधा तेल और पूरी दाल । 
दोपहर का खता--भूना या उबला हुआ चना । 
शाम का खाना--वाक़ी रोटी ओर तेल और पूरी सब्जी । 
(2) सबेरे और दोपहर के खाने मे मेडिकल ऑफ़िस्र की मर्जी के अनुसार 
एक-दूसरे के साथ अदल-बदल की जा सकती है । 

वार्डों, सेलों और अन्य कमरों में जहाँ कैदी रखे जायेंगे, रहने की जगह 

की नाप आम तोर पर खुली जगह व घमाकार जगह और पास में 

रोशनी व हवा आने-जाने की जगह के मानदंड के अनुपार होगी जैसा 
कि सारणी में दिखाया गया है (पृष्ठ (!4 पर) । 

हर वार्ड ओर अन्य कमरो के, जो कैदियों के सोने की जगह के रूप मे 

इस्ते माल किये जायेंगे, दरवाज़े पर निम्नलिखित ब्यौरा लिखा रहेगा : 
तो (क) जिन क्ंदियों के लिए जगह का इस्तेमाल होगा उनकी 
श्रेणी, 

(ख) वर्ग-फुट में फ़श का क्षेत्रफल, 

(ग) हवा आने-जाने के लिए ऊपरी जगह घन फुट मे, और 

(घ) वग फुट या घन फूट के आधार पर---इनमें जो भो कम 
हो--क़रैदियों की संख्या जिनकी * बहाँ रखा जा सकता है। 

]000. हरवार्ड या दूसरे कमरों में जहाँ कैदियों को रात में रखा जायेगा, 
इंटों के चिने हुए चबूतरे घने होगे, जिनकी संख्या नियत मानदड के 
आधार पर निर्धारित संख्या के अनुसार होगी । हर वथ साढे छह फ़ोट 
लम्दी, पौने तीन फीठ चौड़ी और अट्ठारह फीट ऊँची होगी और 
इसका ढलान सिर की तरफ़ से होगा । हर बर्थ का सिरा दूसरी बर्थ के 
सिरे की तरफ होगा। हर दो बर्थों के बीच दो फ़ीठ से कम का अन्तर 
नहीं होगा । 


सीसा नज्रवंदों के लिए नियम 


रहने की जगह--जेल में नञरबंदों को सेलों या वार्डों, अपेक्षाकृत बाड़ों पं 
रखा जायेगा; लेकिन अगर इन्हें पुलिस की हिरासत में रखा जायेगा तब इन्हें 
दूसरे आद्मियों ते अलग हवालात में बंद रखा जायेगा; लेकिन अगर और भी 
नश्वरबद है तो एक-दूसरे के साथ आज़ादी के साथ मिलने की इजाजत रहेगी। 

जेलो का इंस्पेक्टर-जन रल, जेल का सुपपर्रिटेडेट या पुलिस-सुप रिटेडेट, जिसके 
अधिकार-प्षेत्र में पुलिस की हवालात है, किसी कारण से उचित समझता है तब 
वह किसी खास नजरबंद या नजरबंदों की श्रेणी को अलग रख सकता है। जहाँ 
नजरबदों को गर्मियों में बाहर खुले मे सोने का इंतजाम है, या ऐसा इंतजाम हो 
सकता है, वहाँ उन्हे गर्मियों में वाहर खुने में सोने की इजाजत दी जा सकती है। 

हवाज्नात--नज रवंदों को आमतौर में रात में हवालात में नहीं बंद किया 
जायेगा। लेकिन अगर सुर्रिटेंडेद न रबद के संदेह्मस्यद आचरण के कारण ऐसा 
करना उचित समझता है तो वह नज़रबंद को रात में हवालात में बंद कर सकता 
है और अपने खाते में ऐसा करने के कारणों को दर्ज कर सकता है। जेल के अहाते 
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का बाहरी गेट चौवीसों घंटे बंद रहेगा। 
पहनने के कपड़े और बिस्तर--हर नज्ञ रबंद खुद के कपड़े पहनेगा और उसे 
रिश्तेदार, मगर सुपरिटेंडेट की इजाजत से, और अधिक कपड़े और विस्तर भेज 
सकेंगे। जो न रवंद अपने लिए कपड़ों और विस्तर का इंतद्ाम नहीं कर सकता 
है उसे इस घर्त पर कपड़े और विस्तर दिये जायेंगे कि वह निजी कपडे और 
विस्तर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा । 
अनुशासन और तलाशी () अनुशासन के लिए नज्ञरवंदो पर सिविल 
पेंशनरों से संबंधित ऐसे नियम लागू होंगे जो इस आदेश या इस संघंध में प्रशासक 
द्वारा दिये गये कोई अन्य विशेष आदेशों के प्रतिकूल नही है 
(2)जेल के डिप्टी-सुपरिटेडेंट या असिस्‍्टेट-सुपर्रिटडेंट, जिसे भी सुपरिटेंडेट 
नियत करे, द्वारा हुर नज्ञ़ रबंद और उसके सेल या वबा्ड की कम-से-कम एक 
सप्ताह में एक बार तलाशी ली जाया करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा 
जायेगा कि यह तलाशी पूरी ली जाये और तलाझी की रिपोर्ट डिप्टी-सूपरिटेडेट 
या असिस्‍्टेंट-सुपरिटेडेट की रिपोर्ट-बुक मे दज की जाये। इंटरव्यू से पहले और 
उसके वाद भी या किसी और समय अगर सूपरिदेंडट इसे जरूरी समझें तो हर 
नज़ रबद की तलाशी ली जायेगी । 
इंटरव्यू () लिखित आवेदन-पत्र के सिवाय और उस पर दिल्‍ली के जिला 
मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट की, जिसके अधिवार-क्षेत्र मे नज़ रबंद अमुक 
समय प्र नजरवंद किया गया, विशिष्ट मंजूरी के सिवाय किसी भी कैदी को 
बाहर के किसी भी आदमी से मिलने की इजाजत नही दी जायेगी। यह इजाजत 
निम्नलिखित दर्तों के आधार पर दी जायेगी, अर्थात्‌ : 

(अ) कैदी के परिवार के सदस्यों ओर रिश्तेदारों को सप्ताह में एक 
बार ओर हर वार एक घटे तक मिलने की इजाजत दी जायेगी। 

(आ) एक बार में कोई भी दो व्यक्त मिल सकेगे। 

(इ) यह भेट जेल के एक अफ़सर के अलावा एक और अफ़सर के 
सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रं ट, या जसा भी हो, उस जिले के 
मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकारुनक्षेत्र मे कैदी को 
नज़रवद किया गया था और ये दोनो अधिकारी भेंठ के दौरान सारी बात- 
चीत को सुन रहे होंगे। 

(ई) नजरव॒दी के सिलसिले मे कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेंठ 
जेल के एक अफ़सर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्‍ली 
के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रंढ द्वारा नामित 
किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र मे कैदी को नज़॒रबद किया गया था 
और ये दोनों अधिकारी भेंट के दौरान सारी बावचीत झुन रहे होगे । 

(उ) नज़रवंदी के सिलसिले के अलावा अन्य कानूनी कारंवाइयो के 
बारे मे (जल आयकर, विक्रीकर, या अन्य करों का विवरण भरना 
शामिल ई) कानूनी सलाह के लिए वकीलो से भेट ओर कानूनी कारंवाइयों 
की सच्चाई का पता लगाने के वाद जेल के एक अफ़सर के अलाबा एक और 
अफसर के सामने होगी जो, दिल्‍ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस 
जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकारुत्क्षेत्र मे 
क्ंदी को नज़ रबंद किया गया था। हर बार भेंट की अवधि दो घटे से ज्यादा 
नहीं होगी । 
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पहाड़ों पर 


का बाहरी गेट चौवीसो घंटे वद रहेगा । 

पहनने फे कपड़े और बिस्तर--हर नज़रबद खुद के कपडे पहनेगा और उसे 
रिश्तेदार, मगर सुपरिटटंडेंट की इजाजत से, और अधिक कपड़े और बिस्तर भेज 
सकेंगे । जो नज् रबंद अपने लिए कपड़ों और बिस्तर का इंतजाम नही कर सकता 
है उसे इस शर्ते पर कपड़े और बिस्तर दिये जायेगे कि वह्‌ निजी कपड़े और 
बिस्तर का इस्तेमाल नही कर सकेगा। 43 के 

न्ब्हडन -"9. न 

पेंशन ' न मु क्र 
द्वारा 
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नियत करे, द्वारा हर नज़रबंद और उसके सेल या वार्ड की कम-से-कम एक 
सप्ताह में एक बार तलाशी ली जाया करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा 
जायेगा कि यह तलाशी पुरी ली जाये और त्तलाशी की रिपोर्ट डिप्टी-सु्परिटेडेट 
या असिस्‍्टेंट-सुपरिटेडेट की रिपोर्ट-बुक मे दज की जाये। इटरव्यू से पहले और 
उसके बाद भी या किसी और समय अगर सुर्परिटेंडट इसे ज़रूरी समझे तो हर 
नज़रबद की तलाशी ली जायेगी । 

इंटरव्यू () लिखित आवेदन-पत्र के सिवाय और उस पर दिल्ली के जिला 
मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट की, जिसके अधिकार-क्षेत्र मे नज रवद अमुक 
समय पर नज़रवंद किया गया, विशिष्ट मंजूरी के सिवाय किसी भी कंदी को 
बाहर के किसी भी आदमी से मिलने की इजाजत नही दी जायेगी । यह इजाजत 
निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी, अर्थात्‌ : 

(अ) कैदी के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को सप्ताह में एक 
वार और हर बार एक घंटे तक मिलने की इजाजत दी जायेगी । 

(आ) एक बार मे कोई भी दो व्यवित मिल सकेगे। 

(इ) यह भेट जेल के एक अफ़सर के अलावा एक और अफसर के 
सामने होगी जो दिल्‍ली के जिला मजिस्ट्रेट, या जसा भी हो, उस जिले के 
मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकारक्षेत्र मे कैदी को 
नजरबंद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेंट के दौरान सारी बात- 
चीत को सून रहे होगे। 

(ई) नजरबदी के सिलसिले मे कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेट 
जैल के एक अफ़सर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्‍ली 
के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस ज़िले के मजिस्ट्रेट द्वारा मामित 
किया गया होगा जिसके अधिकारु>/क्षेत्र मे क॑दी को नज्ञरबंद किया गया था 
और ये दोनों अधिकारी भेट के दौरान सारी बातचीत सुन रहे होगे । 

(उ) नज रवंदी के सिलसिले के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाइयों के 
बारे में (जिसमे आयकर, विक्रीकर, या अन्य करों का विवरण भरना 
शामिल है) कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेट और क़ानूनी कार्रवाइयो 
की सच्चाई का पता लगाने के वाद जेल के एक अफ़सर के अलावा एक और 
अफ़स्तर के सामने होगी जो, दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जैसा भी हो, उस 
जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकारू-्षेत्र में 
क्ेदी को नज़ रवंद किया गया था। हर वार भेट की अवधि दो घटे से ज्यादा 

नहीं होगी। 


परिधिष्ठ : ॥5 


(2) उप-अनुच्छेद (ज) में जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद दिल्ली के 
जला मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके अधिकार-क्षेत्र में करी को 
सज़ रबंद किया गया था, सप्ताह में एक से अधिक वार परिवार के सदस्यों और 
संवधियों से मिलने की इजाजत मानवता के आधार पर विशेष परिस्थितियों में 
जैसे कैदी के गंभीर रूप से बीमार पड़ते पर या जब डिला मजिस्ट्रेट/नज रबंद 
पु ५ ब ड् # ७:-४ रह ब ६ ए्‌ 
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शहर मे १ कर हि जिआल | गिनण०७ ३७ ०५३१८ एनकफच्च जज ऊप्यये 
या डिप्टी-इस्पेक्टर-जनरल ऑफ़ पुलिस सामान्य या विद्येप आदेश द्वारा किसो 
भी पुलिस-अधिका दी को या तो अकेले या किसी दूवरे पुल्सि-अधिछारी के साथ 
और अपने अधीनस्व पुलिस-अधिकारी को साथ लेकर था अकेले ही क्रिसी भी 
ऑफिप्तर से भेंट करने के लिए अधिकार दे सकता है, बशर्ते 
(भ) इस तरह जिस अफ़सर या जिन अफ़सरों को अधिकार दिया 
ग्रया होगा बह कैदी से ऐसी जगह में मिलेंगे जो इस्त काम के लिए जेल 
सुप्ररिदेडेट द्वारा दो गयो होगी। इस भेद के लिए जाते समय संब्रधित हर 
“दी 
4७ 72 । न्दज ४२ ०2०६ ६९६५६ « 
(आ) इस तरह जिए अफसर या अफसरों को अधिकार दिया गया 
होगा वह जैल अधिकारी की उपध्यिति के बगेर इसके लिए लिप्त आविदन- 
पत्र देने पर मिल सकेगा । 
चिट्टियाँ और सेंसरशिप-- (।), विधानमंडल या मैंद्रोप्रोलिटय कौंसिल के 
स्पीकर या अध्यक्ष को विधायक या मैट्रोपोलिटव-कैदी की चिद्ठी और स्पीकर था 
अध्यक्ष की विधायक या मैद्रोपोलिंट्व-कैदी को चिट्ठी और कैदी और कचहरी के 
बीच पसव्यवहार को सेंसर करने की ज़रूरत नही है और ऐसी चिट्टियाँ सुपरिद्देडेंट 
द्वारा सीधे ही संबंधित व्यक्ति की चौत्रीत घटे के अंदर भेज दी जायें। ऐसी 
बिद्ठियाँ किसी भी कैदी को विधातमडल या मंद्रोपोलिटव कौंसिल से प्राप्त चिट्ठी 
और कचहरी की किसी भी कैदी की चिंद्ठी उसी दिन दे दी जानी चाहिए जित 
दिन वह प्राप्त हो । की *> 
(2) उप-अनुच्छेद (।) में उल्लिखित को छोड़कर हर केदी को सरकारी 
खर्च पर एक सम्ताह में तीन वार अपने परिवार और संबंधियों को चिट्ठी लियने 
और किसी भी संझ्या में चिट्ठी प्राप्त करते को इजाज़त दी जायेगी। कंदी द्वारा 
लिखी ययी चिट्ठियाँ (फार्म वी में), जो इस आदेश के साथ संलग्त है, लिदी 
जायेंगी और नियत लवाई से उयादा लंबी नहीं होंगी। आवश्यक फार्म बेल- 
सूर्परिडेडेंट द्वारा सप्लाई किया जायेगा। परिवार और संबंधियों को चिट्िवाँ 
जाँच के बाद आम तौर पर भेज दी जायेंगी। अगर इन चिट्ठियों में कोई आपत्ति- 
जनक बात लिखी होगी तो उन्हे आगे नही भेजा जायेगा और कैदी को वाएस दे 
दी जायेंगी । कैदी उस आपत्तिजनक भाग को निकालकर चिट्ठी फिर से लिख 
सकता हैं । 
है! उप-अनुच्छेद (2) में उल्लिखित संख्या की सीमा के बाहर भी अत्या- 
बश्यक होने पर सुर्पारिदेंडेंट अपनी मर्जी के आधार पर फ़रंदी को चिंट्ठी लिखने की 
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इजाजत दे सकता है और जब कभी कैदी ऐसी जेल में वंद है जो उसके साधारण 
निवास-स्थान से दूर है तव ऐसी हालत में सूर्पारिटेडेंट अपनी मर्जी का इस्तेमाल 
कंदी के पक्ष में करेगा। 

(4) वकीलों को चिट्टियाँ जाने दी जायेगी अगर इनमें सिर्फ कानूनी सलाह 
की बातें लिखी होंगी। ये चिदिठयाँ अधें-क्रानुनी विश्वेपज्ञों, जेसे आयकर के 
मामलों वाले वकीलों, को भी लिखी हुई हो सकती है। अगर इनमें कोई आपत्ति- 
जनक वात लिखी होगी तो इनका निबटान भी उप-अनुच्छेद (2) के अनुसार 
किया जायेगा। 

(5) चिद्ठियों की जाँच-पड़ताल करते समय जेल के अधिकारी इस वात का 
ध्यान रखेंगे कि : 

(क) चिट्ठियों को आगे भेजने या क़ैदियों को डिल्लीवर करने मे कोई 
अनावश्यक देरी न हो । 

(ख) जो चिट्ठियाँ डिलीवर की जायें या आगे भेजी जाये उनमें ऐसी 
कोई बात नहीं लिखी हुई हो जो आपत्तिजनक हो । 

(6) दिल्‍ली प्रशासन द्वारा कैदी को लिखी गयी चिट्ठियाँ और उनके 
जवाब की संख्या को क्रैदी द्वारा लिखी गयी चिद्ठियों की संख्या को इस आदेश 
के अधीन निर्धारित करते समय शामिल किया जायेगा। 

(7) जिस प्रदेश में कंदी नज़ रबंद है उस प्रदेश को छोडकर केंद्र या प्रदेश 
सरकार को कंद द्वारा लिखी गयी चिट्ठियाँ उस प्रदेश की सरकार के माध्यम 
से भेजी जायेगी जहाँ वह कैद है। इन चिट्ठियों में उप-अनुच्छेद (]) में उल्लि- 
खित चिद्ठियों को शामिल नही किया जायेगा। कि 

(8) कोई भी चिट्ठी, अखबार या अन्य पत्रव्यवहार कैदी को सुपपरिटेडेंट के 
माध्यम या ऐसे किसी अन्य अफ़सर के माध्यम के बिना, जैसे प्रशासक जो इस कार्य 
के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किया जायेगा, न तो दी जायेगी 
और न उसकी कोई भी चिट्ठी उक्त माध्यम के विना आगे भेजी जायेगी। 

रे (9) जेल में नज़रबन्द कैदियों की सभी चिट्ठियाँ और उनको भेजी गयी 
चट्ठियाँ संवधित सुर्पारिटेडेंट द्वारा जाँच ली जायेंगी और दिल्ली प्रशासन के विशेष 
आदेश के अधीन सुर्पारिढेडेंट द्वारा संबंधित जिले के पुलिस-सुपरिटेडेद को सीधे 
भेज दी जाया करेंगी जो अपनी मर्जी के अनुसार या तो विना कोई देर किये आगे 
भेज देगा या रोक लेगा। शक की स्थिति में पुलिस-सुपर्रिढेडेंट मामले को डिप्टी- 
इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस, खुफिया-विभाग या अन्य अफसर के पास जो इस 
काम के लिए नियत होगा, भेज देगा। 

(0) अगर किसी चिट्टी में जो कदी द्वारा लिखी गयी होगी या उसे दी 
जाने वाली होगी, सुपरिठेडेट को जेल के अनुशासन की दृष्टि से कोई आपत्तिजनक 
वात लिखी मिल जायेगी तो वह उसे निकाल देगा या निकाल दिये जाने के लिए 
लिख देगा और जो कुछ किया गया है उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को ऐसी 
चिट्ठी भेजते समय देगा। 

हि (!) अग्रेषित की जाने वाली सभी चिट्टियों पर जो कैदी द्वारा लिखी गयी 
होंगी या उसको दी जाने वाली होंगी संबंधित अधिकारी द्वारा तारीख सहित 
इस्तछव किये जायेंगे जिसने उनका निवटान किया हुआ होया। ः 

(्‌ न हर मामले में जब चिट्ठी को रोका गया होगा, कंदी को चिट्ठी रोके 
जाने के बारे में सुर्परिदेडेट द्वारा सूचना दी जायेगी। रोकी गयी सभी चिट्टियाँ 
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2 तभी कैदियों को उनके खच्च पर लिखने का सामान 


है 
लिशी शर्तों के आधार पर फैप्लाई किया जायेगा 


लिखने का सामान-... 
दिया जायेगा । कागज नीचे मो 
के) यह एक वारमे थ] मात्रा मे से 
को दिये जाने के पहले इसे ग्रिन तिया जायेगा और इस पर जेल के) 
जगा दी जायेगी। 


ख) पप्लाई नही 
सप्लाई किया गया कागज दिखा मे दिया जाये या यह ने देख लिया जाये कि 
उसका सही तरीके तर हुआ है। 


(3) जो जज रवन्द हिन्दी सीखना चाहते है. उनको पढाई के दौरान सरकारी 
जचं पर स्लेट, पेंसिल, तर्ती, दावात और कलम दी जायेगी । 

१४ और समाचारपत्न... (क) नीचे लिखी सुविध्षा परकारी पच्च कर 
दी जायेगी-... 

(7) जहां भी संभव होगा कैदी को उस्‍्तकालय की सुविधा दी जायेगी । 
तिकालय में वही उत्तर दी जायेगी जिसको जिला-मजिस्ट्रेट ने अनुमोदित 
किया डुगा होगा। 

(४) वारी-वारी से हर दस नज रक्‍दोः को एक अंग्रेज़ी का या क्षेत्रीय 
भाषा का एक समाचारप्त्त मित्र करेगा। अगर कित्ती भाषा-विद्येष को 
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जानने वाले नज रवन्दों की संख्या दस से कम होगी तो उनको भी उस भाषा 

में समाचारपत्र सरकारी ख़र्चे पर दिया जाया करेगा। कैदी अनुसूची में 

अनुमोदित समाचारपत्रों की सूची से उन समाचारपत्रों का चयन्त कर सकेगा 

जिन्हें वह पढ़ना चाहता है : 

अंग्रेजी : हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इलस्ट्रेटेंड 
बीकली ऑफ इंडिया, रीडर्स डाइजेस्ट, इकोनॉमिक रिव्यू । 

हिंदी : हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान साप्ताहिक, नवनीत, 

उर्दू : मिलाप, तेज । 

(ख) क्रैदी तिम्नलिखित सुविधा को अपने ख़र्च पर प्राप्त कर सकता है : 

(5) वह किसी भी संख्या में कोई भी किताब, पत्र-पत्रिकाएँ या 
समाचारपत्र खद इन्तज़ाम कर प्राप्त कर सकता है। 

(४) कूदियों को या उनसे सभी पुस्तकों और समाचारपत्र जिले के 
पुलिस-सुपरिटेंडंट द्वारा संबंधित सुपरिठंडेट के माध्यम से दी व वापस की 
जायेंगी। पुलिस-सुपरिटेंडेंट किसी भी समाचारपत्र या किताब को अपनी 
मर्जी के आधार पर रोक सकता है। जिन पुस्तकों के अनुवाद की जाँच- 
पड़ताल की जा चुकी है ओर जिसे अनुमोदित किया जा चुका है वह और 
किसी जाँच के विना दे दिया जायेगा। ऐसे मामलों में जिनमें किताबों या 
समाचारपश्रो को रोक लिया गया है, उनके बारे में एक रिपोर्ट डिप्टी- 
इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ़पुलिस, खुफिया-विभाग या अन्य अधिकारी को जो इस 
काम के लिए सरकार द्वारा नियत किया गया होगा, भेजी जायेगी। प्रशासक 
द्वारा मंजूर समाचारपत्र बिता किसी पूर्व सेसर या जाँच के कैदी को दे 
दिये जायेगे। शित सम्राचारपत्रों, पत्र-पशत्रिकाओं को सरकार ने कैदियों के 
लिए अनुमोदित किया है उनके नाम इस आदेश के साथ संलग्न हैं। 

() किसी किताब, पत्र-पत्रिका के रोके जाने के बारे मे अगर कोई 
क्ैदी संबंधित अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो बह ऐसे मामलों में 
सुपरिटडट के माध्यम से ज़िला-मजिस्ट्रेठ को अपना प्रतिवेदन भेज सकता है, 
जिनका निर्णय अन्तिम होगा। 
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रबंदी 
+ _7०>-प्रिकायत 
परिवादी की और से गवाह का वयान 
अतिवादी 
सावंजनिक गवाही /डायसे न० 
गवाह का नाम : श्री कुलदीप नेय्यर 
पिता का नाम 
व्यवक्ाय 
पता 
निष्ठापु्य शपथ के आपार पर 
युख्य जांच-कर्ता : अध्यक्ष न्यायमृत्ति जे० ७ थाह 
अध्यक्ष ; क्‍या आप शपथ लेगे पणा करे: पे बोलेग्रे, पूरा 
पेंच बोलेगे और पच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगे ? 
गवाह ; जी हां, कै जप लेता हूं, संविधान के ना: 4 
गे के की 25 तारीख को ग्रिर्तार किये 
गये थे ? 
गवाह : जो हाँ । 
अध्यक्ष : क्या आपकी कोई ऑइर दिया गया था. 2 
420 ; 


जेल में 


भवाह 


अध्यक्ष : 
गवाह : 
अध्यक्ष : 


: जी नहीं, मेरे पास नहीं है । 
अध्यक्ष : 


गवाह 


गवाह 


अध्यक्ष : 
गवाह : 


अध्यक्ष ; 
गवाह : 


अध्यक्ष : 
गवाह ; 


अध्यक्ष 


गवाह 


अध्यक्ष 


गवाह ; 


अध्यक्ष 


गवाह ; 
अध्यक्ष : 


: जी, मुझे याद है कि जो दो पुलिस के आदमी आये थे, मैंने उनसे पूछा 


था कि क्या कोई वारंट है और उन्होने कोई वारंट दिखाया था। 
उन्होंने मीसा के तहत, इस नियम के अनुच्छेद 3 के तहत मजिस्ट्रेट 
का कोई आदेश दिया था ? 

जी, कुछ छपा हुआ कागज, मेरा नाम लिखा था। मैंने 'मीसा! या 
सार्वजनिक हित में” के अलावा कुछ नही पढ़ा। 

क्या आपके पास वह छपा हुआ कागज है ? 


अच्छा, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री घोष की फाइल से पता 
चलता है कि इसमें वह कारण दिये हुए थे जो केस के स्टेटमेट में लिखे 


गये है 


ड गही गर मुझे ठीक याद है, उस आदेश में कोई भी कारण नही दिये 
गये थे। 


सिफ यह लिखा गया था कि...। 

अमुक-अमुक धारा के तहत, और आपको नज़रबंद करना सार्वजनिक 
हित मे है, बस । 

आपको कारण कव बताये गये थे ? 

जेल में, मुझे याद है, शायद 3-4 दिन वाद, मुझे कोई कायज़ दस्तखत 
करने को दिया गया था लेकिन फिर भी इसमें कोई कारण नहीं दिये 
गये थे, सिर्फ़ अमुक-अमुक धारा के तहत, और कुछ भी नहीं, कोई 
ब्यौरा नहीं दिया गया था। 

आप कब तक नज़ रवंद रहे ? 

कोई दो महीने तक । 


: आपकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी ? 
गवाह : 
अध्यक्ष : 


जी, मुझे नही मालूम था। मुझे बहुत देर मे मालूम हुआ था। 
अच्छा, कारणों मे यह लिखा हुआ है कि श्री जयप्रकाश नारायण के 
नेतृत्व में विरोधी गेर-सी० पी० आई० पाधियों के आंदोलन को आप 
सतत्‌ रूप से सहायता दे रहे थे ? 


: यह पहली बार है जव मैंने इन कारणों को देखा है और मैं कहता हूँ 


कि यह सव झूठ का जाल है। 


: आगे, यह भी लिखा है कि आप जामा मस्जिद के इमाम से 28 


फरवरी ]975 को मिले थे और आपने उनसे वहुत-से मुस्लिम वालं- 
टियरों को 6 मार्च 975 को आयोजित रेली के लिए भेजने को 
कहा था ? 

मैं इमाम से कभी नही मिला। मैं उनसे मार्च 977 के चुनाव के वाद 
ही मिला। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था। 


£ वया आपने कांग्रेस वकिंग कमेटी की 3 अप्रैल 975 की एक बेठक में 


भाग लिया था ? 

जी नही । यह सब झूठ है । 

क्या आपने कांग्रेस, अकाली दल, भालोद, भारतीय जन संघ और 
सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों मे, 
जो 2] और 22 जून [975 को हुई थी, भाग लिया था ? 


प्रिशिष्ट द + ३2 


गवाह : 
अध्यक्ष : 


गवाह : 
; क्या आपने प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, को जुलाई 975 की, 6 


अध्यक्ष 


गवाह : 
अध्यक्ष : 


गवाह : 
* आपन ५ 


अध्यक्ष 


गवाह : 
अध्यक्ष : 


गवाह 


अध्यक्ष : 
४ विभाजन के बाद से, 947 से । 


गवाह 


अध्यक्ष : 
गवाह : 
जध्यक्षे + 


: जी, बू० एन० आई० का जनरल-मैनेजर जौर एडीटर। 
£ प्रेस कौसिल आफ इंडिया के सदस्य ? 


गबाहू 
अध्यक्ष 


गवाह : 
अध्यक्ष : 
गवाह : 2 सा 
/ पंजाबी यूनिवर्सिटी। और दंगलौर यूनिउर्सिटे, डिपार्टमेंट ऑफ़ 


अध्यक्ष 


गवाह : 
अध्यक्ष : 


गवाह 


अध्यक्ष ; 


अध्यक्ष 


यह मनग्रठन्त झूठ है १ 

बया आप विरोधी ये र-सी० पी० जाई० पाधियों के नेताओं की संयुक्त 
बैठक में, जो यू० पी०-निवास में 20 और 22 जून 975 को हुई थी, 
उपस्थित ये और आपने भाग लिया था ? 

जी, नही । मैं फिर कहँगा कि ये सब वातें झूठ है। 


जुलाई 975 को कोई चिट्ठी लिखी थी, भेजी थी ? 
जी, मैंने एक पत्र लिया था। शायद तारीख ठीक हो । मुझे तारीख 
नहीं याद है, लेकिन मैंने उनको एक पत्र लिखा था। 
ज़रा इनको चिट्टी दिखा दीजिये । 

(गिवाद को बिंदी दिखासी गयी ।) 
जी, + दा नया 2 | फह (07? 





जी, मैंने उसे डाक से भेजा था । 
आपने इसे डाक से भेजा था । 
जरा चिट्ठी पढ दी जिये। 
(भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भेजो गयी चिट्ठी गवाही के तोर पढ़कर 
सुनायी गयी । ) 
इस चिटृठी के भेजने के एक सप्ताह के अंदर आपको गरिरफ़्तार कर 
लिया गया ? 
जी, श्रीमन, मैं 9 दिन के बाद ग्रिरफ्तार कर लिया गया । 
आप पत्रकारिता का व्यवसाय करते है ? 


947 से । आप पडित जवाहरलास नेहरू, श्री गोविदवल्लभ पंत, 
और श्री लालबहादुर शास्त्री के जनसपर्क-अधिकारी रहे थे ? 

यह सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मैं सिर्फ कुछ दिनों तक 
साथ रहा, लेकिन मुख्यतः में...) 

आप यू० एन० आई० के ज़नरल-मैंनेजर भी थे ? 


जी, हाँ। 
पंजाब यूनिवर्सिटी के सिनेट के सदस्य ? 
प्रमादी यूनिवर्सिटी 


जर्नलिजम के सवाहकार ? 

यह सही है। 

क्यों कोर्ड घिटझी, जवाब प्रधानमंत्री के सविवालय से मिला था ?ै 

जी, प्रधानमंत्री ऊ प्रेस-एडवाइजर श्री शारदाप्रखाद से । 

जरा पढ़ दीजिये । र 
(क्रुबदीप सथ्यर को शारदाप्रमाद की चिट्ठो सूचना अधिकारी 
द्वारा पी मयी ।) + 

आपको यह चिटुठी कब्र मिली ? 


22 :; जेल में 


गवाह : मेरा खयाल है, ग्रिरफ़्तार किये जाने के 24 घंटे पहले । 
अध्यक्ष : आपने कहा कि आपको मीसा के तहत गि रफ़्तार और नज़ रबंद किया 
गया। आय कहां ले जाये गये थे ? 
गवाह : मैं यहाँ की स्थानीय जेल, तिहाड ले जाया गया था । 
अध्यक्ष '' और आप सारी अवधि तिहाड़ सेल मे रहे या ...? 
गवाह : जी, श्रीमन | मैं सारी अवधि तिहाड़ में एक ही सेल मे रहा। 
अध्यक्ष : क्या आप जेल के अपने अनुभव और उन हालातों के बारे में बतायेगे 
जिनमे आपको रखा गया था ? 
गवाह : जी, श्रीमन, जब मैं अंदर गया, सबसे पहले मेरी तलाशी लीगयी 
और यह, मेरे पास एक छोटा बंग, कुछ कागज और किताबे थी जो 
पहले तो ले ली गयी क्‍योंकि उन्हे जेल के सुपर्रिठेडेंट को दिखाया 
जाना था। तव मुझे एक कम्बल और एक वट्टी साथुन दिया गया। मैं 
कुछ विस्तर चाहता था, क्योंकि मैं कुछ भी साथ नही लाया था। 
मुझे बताया गया कि यह नही मिल सकता है। मुझे सिर्फ एक कम्बल 
मिला और या तो मैं पत्थर के उस चबूतरे पर सो, सकता था जो 
कैदियों को मिलता है या मैं फर्श पर, अगर ऐसा चाहता तो सो सकता 
था। वहाँ कुछ चारपाइयाँ थी, लेकिन चूंकि नज़रबंदियों की संख्या 
बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उस दिन मेरी बारी नहीं आयी, लेकिन 
बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे एक चारपाई दी गयी जो मेरी लंबाई 
से छोटी थी। बहाँ कोई तकिया नहीं दिया गया, मैं कभी यह नहीं 
जान पाया कि जेल में तकिया क्‍यों नहीं दिया जाता है। मैं आज भी 
यह नही समक सका, क्योंकि मुझे एक भी नही दिया गया। वहां 
मच्छर वहुत थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे कोई मच्छरदानी मिल 
सकती है। उन्होंने कहा कि नजरबदियों के लिए कुछ नियम-विनियम 
बनाये जा रहे है, ये अभी तय नहीं किये गये हैं, हालाँकि जब मुझे 
गिरफ्तार किया गया था तव से एक महीना हो चुका था, और जब ये 
तय हो जायेगे तव कुछ दिया जा सकेगा। और यह कुछ दिनों के वाद 
तय कर दिये गये और मुझे मच्छरदानी दी गयी। यह सच है कि 
मुझे वहाँ कोई यंत्रणा नही दी गयी, मुझे शारीरिक यातना नही दी 
गयी। लेकिन जेल में रहने की दशा बडी खराब थी। आप सोच 
सकते हैं कि उस बाड़ में जहाँ हम थे, 93 आदमियों को रखा गया 
था और वहां सिफं दो सूखी टट्टियाँ घी। ओर हर आदमी को शौच 
के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। मुझे वताया गया कि पहले वहाँ 
कुछ पलश की दद्ठियाँ भी थी, लेकिन किसी क्ंदोलन में ज्ादोलन- 
कारियों ने उन्हे त्ौड़ डाला था। लेकिन हर हालत में तथ्य यही है 
के पक नी ल्‍ गत 
५ डे 
+- लत्च ७५४१६ ३.) «७ ० ७ ३ «७४७*०७ ६ ७ बदन ह% ७ को कक: 
पानी इकट्ठा जाये और हम पानी फिर निकाल सके। इसलिए यह 
एक मुसीवत्त थी । और यह गर्मी का महीना था, इसलिए यह बहुत 
ही ख़राव था। जहाँ तक मच्छरों और मक्िखियों का संबंध है, ख़ास 
तौर से मक्यियों का, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी 
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पारी मक्लियां नही देखी । चायों-करोडों की संख्या में थी। 

उन्हें देखकर एक फ़िल्म की का हो! आयी जिसे मैंने देखा था, डा 

विडियो कर थी। इस फिल्म में आप हमेशा चिड़िया-ही-निडिया 

देखते हैं। इसी तरह वहाँ पर मक्दियाँ-ही-मविदयां थीं, हम कुछ भी 
/ पहले तो हम इनको देखकर परवराये, हमको यह 

सब बुरा लगा लेकिन मुझे याद है कि इुसरी और तीसरी बार बावा 

का आदी 


की 
पास चिट्ठी पहुंचती हम सिर्फ़ पढ़ 
भेजी है; कदम क्या लिया है नहीं पढ़ सकते थे। एक बात 
जो मुझे बड़ी भच्छी तरह याद है, और अखबार वाला, पत्रकार, पढ़ने 
वाला होने के नाते, मुझे किताब पढ़ने की में पढ़ 


चः स इंतजाम 

एक महीने के बाद, मुझे अपने घर से एक टेबुल-संप मिल गया। जहाँ 

पक पसे का संबंध है, ए सिफ़े ; 

था जो 38 आदमियो के लिए था जो उस सेल में ये, पर हेम लोग 
रा] 


गवाह . जी, यह डॉरमीटरी थी। यह कुछ थी : मेरा जयात है कि यह 
कैदियों या बच्चों के लिए कोई स्कूल था। मुझे और इसी पद सभी 
को यह्‌ व्‌ पड़ती थी। रात में 

जिस आदमी कोजो जयह 25 थी वह बाद में नहीं मिल पाती: 

थी। मुझे याद है कि प्रानी खूब बरसता था। इसलिए हम बाहर नहीं 

सो सकते थे, और जो छोटा-मोदा लॉन हम लोगों के पास था उसमें 
हमेशा पानी भरा हवा था। मुझे सवसे ज़्यादा जो बात खली वह 
यवहार था। जेल के ऊुछ अधिकारी यह चमभते थे कि हम सचमुच 
पहुयंत्रकारी ये जो वैध परकार को उद्ाड़ फेंकने की कोशिश में थे । 
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अध्यक्ष : 
गवाह : 


इसलिए हम पर निगरानी रखना ज़रूरी था और जैसा वह व्यवहार 
करते थे, उसके लिए हमें दण्ड मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ, एक 
या दो, अफसर अच्छे थे। मुक्के खास तौर से डॉक्टर की याद है जो 
मेरे प्रति बहुत अच्छा धा। वह मेरी किताबें पढ़ता था, इसलिए वह 
एक दिन मेरे पास आया और बोला, 'आप यहाँ कैसे ।” मैंने कहा कि 
मुझे कुछ नहीं मालूम । उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे दूध चाहिए। 
मैंने कहा--हाँ, अगर दिला सकते हो । उसने मुझसे कहा कि मै उसके 
अस्पताल मे आ सकता और सो सकता हूँ, क्यौकि उसे इस तरह का 
अधिकार प्राप्त था। लेकिन एक बार मैं अस्पताल गया, वह दिमागी 
रोगियों के पास था। वहां कुछ पागल थे। हम वहाँ खड़े भी नही हो 
सकते थे क्योंकि वहाँ बहुत वदबू आ रही थी और वहाँ इन सब लोगों 
की चीख-पुकार सुनते थे, इतको देखते थे। इसलिए हम वहां सो भी 
नही सकते थे। कुछ देर बाद उसने मुझे कुछ दुध दिलवाया, ,.लेकिन 
हमारी कोठरी में बहुत-से आदमी थे जो इसी तरह का व्यवहार 
चाहते थे। इसलिए हमको उनके साथ हिस्सा बटाना पड़ता था। 
आपकी इजाजत हो तो मैं एक घटना सुनाऊँ। मैंने चार्डर से पूछा कि 
क्या कोई तरकीव है कि यहां चिकन खाया जाये। उसने कहा--हाँ। 
आपको कुछ रुपये देने होंगे। जेल में हर महीने 30 पय्रे खूचे करने 
की इजाज़त थी। यह महीने की शुरुआत थी। इसलिए हम लोगों के 
पास रुपये थे। हममें से चार आदमी आपस में मिल गये। हममें से 
हर एक ने 5 रुपये दिये । मुक्के नहीं मालूम कि यह कैसे हुआ, लेकिन 
हमें चिकन करी और तन्दूरी रोटी मिली । इसलिए मतलब यह था 
कि अगर आपके पास रुपया है तो आपको शायद हर चीज़ मिल 
सकती है । 

यह जेल के खाने की सूची में शामिल नही था। 

नहीं। यह जेल के खाने की सूची में नहीं था। यह वे लोग नहीं ये 
जो हम पर निगरानी रखे हुए थे ओर हमको कुछ भी नहीं देना चाहते 
थे, लेकिन अगर आप इनकी हथेली गर्म कर देते तब ये आपको सब- 
कुछ ला सकते थे, वर्गरह-वगरह | मैं जेल में बहुत-से लोगों से मिला, 
अपनी ही कोठरी में थे जो सताये गये थे। लेकिन मैं सताथा नही 
गया; यह मैं ज़रूर कहुँगा। लेकिन वहाँ जिन हालात में लोग रहते 
थे वह बड़े भयानक थे। आप देखिये कि बरसात में, जैसा कि मैं कह 
चुका हूँ, पानी नालियों में से निकलकर बाहर बहने लगता था, चारों 
तरफ फैलकर भर जाता था और वहाँ मविखयाँ-ही-मक्खियाँ थी। मैं 
खाना नही खा सकता था, लेकिन बाद में मैं उस खाने का, जो खुराक 
के तौर पर मिला करता था, दाल और रोटी का आदी हो गया। 
लेकिन वहाँ वातावरण बहुत ही खराब था और मैंने शिकायत भी 
लिखकर भेजी थी। एक वार मैंने जेल के सुपरिटेडेंट और डिप्टी- 
कमिश्नर सुशीलकुमार को भी लिखा था जो वहाँ आखिरी दिन, जिस 
दिन मैं रिह्य किया जाने वाला था, आये थे । उन्होने मुझसे जेल की 
खराबियों के वारे मे पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि कोई आदमी 
यह तो समझ सकता है कि वह नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन मैं 
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है जानता कि आपने उनके की हालत क्यों पराव कर 
रणी है। ए% वार यही सवाल मैंन के के का रियों से भ किया। 
उन्होने कहा कि ३३ इस वात के आदेश है | जिंदगी 
को इतना के प्टयूर्ण बना दे खासकर नेज रबंदों की। उन बताया 
क्षिसाः पराधियों की जिंदगी की हाचत, हैने की हालत 
काफी उनको कोठरी के बाहर भी लने-फ़िरने 
की पे थी। हम्न लोगो ग्रे यह रैजाजत नहीं थी । हम लोगों को 
लोगो से नही # गे दिया जाता था. । मुझे याद हैक एक महीने वाद, 
एः का मौका मिला था भी: पिछले 


भेट धा 

दो आवमियों से मिला गत सकता है। मेरे दो बच्चे है और एक 

पत्नी है। लेकिन सबसे बड़े पे बाहर ही रहना पड़ा, क्योकि हे 
को सिः । 


आदमियों को थी। मैं उस डफी से बाहर खड़ा देख 
सकता था, तेबि नही कर सकता था, वेचारा कानपुर 
से आया था । मैं उससे पिफ् ।ई ही कह सका हैँ तक चि; 
लिखने का वध है, में एक पोस्ट-कार्ड लिखने की इजा- 
अंत दे रखी 4ी। # हर चीज़ चेतन के अन्दर मे 


कः 
जा सकती थी, इसके लिए सरकारी इजाजत थी। अन्यथा उन्होंने हम 
लोगो को बिलकुल अकेला छोड रजा था। खेलने के लिए बहुत थोड़ी 
जगह थी, लेकिन चूँकि वहां हमेशा पानी भरा रहता था, अतः कुछ भी 
नही कर सकते थे / हम अपने कमरे मे था उस कोठरी के इघर-से- 
उधर आा जा सकते थे, हो सकता है वहां साथ में कोई वरामदा रहा 
हो। वहां एक वरामदा, था बरामद जैसी कोई चीज थी। हम लोग 
अपना खाना खद ही वनाते और लेकर खाते थे, ॥; 


हस्सा था हन- 
आपकी इजाजत हो तो मैं यह बताओ कि मुझे नज्ञ रबंद क्यों किया 
धया था, मैं इसके बारे में क्या सोचता पर ? इमरजेंसी लगने के वाद 
के बया घटनाएं ईं ? इमरजेंसी लगने के बाद चौवीस घंटे के अन्दर 
किसी भी सवार के पास ने वो बिजली थी, न पॉवर। व्िफ़ एक ह्दी 
जबर थी कि सरकार इस वात से बड़ी जुश है कि इस पर कोई कुत्ता 
भी नहीं का, ज॑सा कि कहा यया था। और इन प्रमाचारपत्र वालो 
को देखिये। असल मे किसी के उैतधर्वे प्रधानमंत्री को यह कहते थुना 
भी था, कि इन बड़े-बड़े सम्पादकों और उनके परकारों को क्या हो 
गया है। कोई भी विरोध नही । परत प्रधानमंत्री के यह कहा या 
नही, लेकिन कम-से-कम उनके आदमियों मे यही कहा । मैं यह त्तो 
नही कहता कि मैं कोई हीरो हैं, नेता हें लेकिन इन बातो से मुझे चिढ़ 
हुई और 24 घंटे के द मैं स्थानीय सेम्रचारपत्र के कायत्ियों मे 
पया और मैंने पृछा कि यह इमरजेंसी ठीक गा 
यह बात वहस-मुवाहिसे की हो सकती थी, लेकिन फैम-से-कम हम 
सव|मिल्रकर यह तो कह सकते थे कि संस्रक्षिप लगाना खराब वात 
है। आदिरकार, हम से आज़ादी हे ली ययी, इसलिए हमको प्रेस- 
क्लब चलना चाहिए। 
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गवाह : इसलिए 48 घंटे के वाद, मैंने कहा कि हम लोग अमुक-अमुक दिन 
मिलेंगे, मैं सोचता हूं कि दो दिन बाद, प्रेस-क्लब में। मैं यह देखकर 
हैरत में पड़ गया कि वहाँ [00 पत्रकार इकदूठे हो गये और एक 
प्रस्ताव लाया गया, पास किया गया कि जितने भी पत्रकार यहाँ एकन 
है वे प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने की निनदा करते है और सरकार से 
इसे तत्काल हटाये जाने का अनुरोध करते है। किसी ने यह सशोधन 
पेश किया कि कुछ पत्रकार गिरफ्तार किये जा चुके है, इसलिए हमें 
पहाँ यह लिखना चाहिए कि हम सरकार से अनुरोध करते है कि जो 
पत्रकार गिरफ्तार किये गये हैं उन्हे तत्काल रिहा किया जाये । तो 
यह प्रस्ताव था जिसे मैंने प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, को 
तत्कालीन राष्ट्रपति को और तत्कालीन सूचना और प्रसारण-मत्री 
को वहाँ पर उपस्थित पत्रकारों की अनुमति से अपने हस्ताक्षर कर 
भेजा था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि मैं अस्य पत्रकारों को इसमे 
उलभने नहीं देना चाहता था, या चूँकि हम सबको अपने बारे में 
फ़ैसला करना था, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही प्रस्ताव भेज दूंगा, 
और ज्ोगों को इस पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं। लेकिन 
काफ़ी लोगों ने इस वात पर ज्ञोर दिया कि वे लोग पिटीशन जैसी 
चीज़ पर दस्तखत करना चाहेगे । मैंने इसे प्रेस-पल व में ही छोड़ दिया, 
भेरे पास यह पिटीश्ञन अब भी है, इस पर अकेले दिल्‍ली के 7 पत्र- 
कारों मे दस्तखत फिये थे। वहाँ कुछ ख़ास नाम हैं; नेशनल 303४ 
पेट्रियट के पत्रकारों के भी नाम है। मैंने कहा कि यह कागज मेरे पास 
अब भी है। विद्याचरण शुक्ल उस वक्त सूचना और प्रसारण-मंत्री ये । 
मैं उन्हें जानता था, क्योकि हम पत्रकार लोग कुछ लोगों को जान जाते 
हैं। लेकिन में उन्हें घनिष्ठता से जानता था, क्योकि वह तब मेरे कंधों 
पर आँसू बहाया करते थे जब उन्हें रक्षा-मंत्रालय से हटाकर योजना 
आयोग लाया गया था। सूचना एवं प्रसारण-मंत्री बनने के बाद मैंने 
उन्हे टेलीफोन किया । उन्होने कह्ा-- “कुलदीप, तुमको मेरी नयी 
जगह पर आने से ज़्यादा खुशी नही हुई ?” मैंने कहा, “नही, ठीक है, 
बधाई।” उन्होने कहा, “तुम कभी आओ ।" तो मैंने सोचा। एक दिन 
बाद मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने सबसे पहले कहा, “बह प्रेम-पत्र कहाँ 
है ?” तो मैंने कहा, “कोन-सा ?” उन्होने कहा, "तुम्हारे पास वहू 
चिट्ठी है जिम पर वहुत-से पत्रकारों ने दस्तखत किये हूँ, हम उनके 
साम जानता चाहते है” मैंने कहा,"वह सेफ डिपाजिट में है ।” उन्होंने 
कोई आग्रह नहीं क्रिया, हो सकता है कि उन्हे नाम मालूम हों, लेकिन 
जो भी हो, उन्होंने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की । उन्होंने कहा कि 
तुम जानते हो, वहुत-से लोगो ने कहा है कि तुमछों चाहिए कवि हि 

कुलदीप नव्यर को गिरफ्तार कर लो। मैंने पूछा, “क्या आपको क। 
वजह भी बतायी गयी है ?” “हाँ, एक तो यह कि तुम विदेशी पत्र- 
कारो से बहुत मिलते हो ।” उन्होंने कहा। में उनके साथ जाज भी 
मिलता हूँ। मैं टाइम्स लंदन के पत्रकार से हि था, बाज 
भी रखे हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत-से विदेशी पत्रकारों से 
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ये कुछ सदस्य बैठ 

| बड़ी वैठकमे, में ता: पक + है गया, मैंने इस पेश 
कया था क़ि प्रेत कॉसिल श्रेत्त से चाप लगाये जाने की जिन्दा करती 
€*-संसरशिप और इसको तत्ताव हटा लिया जाना चाहती है। किसी 

ने मेरा समर्य॑न नहीं किया। स्घये। 

इसका विरोध किए लेकिन किसी ने भी इसका समर्थ: नही किया । 
तो, उस समय चेयरमैन कहा कि आप इस बारे में आग्रह 
क्यो कर रहे है ? ऐसा ही कुछ अन्य सदस्यों ने 7 मैंने कहा 


५ भी कह। 
और जो दलील उन्होंने वेश की कि भत्ते ही आप अस्ताव पाय कर दे 


अध्यक्ष ६ 


गवाह : 


अध्यक्ष 


गवाह : 


कोई भी समाचारपत्र इसे नही छापेगा, कोई इसे लेगा भी नहीं, कोई 
इसके बारे में जान भी नहीं सकेगा। मैंने कहा कि एक-न-एक दिन देश 
में सामान्य स्थिति फिर से आयेगी, एक-न-एक दिन तो समाचारपत्र 
आज़ाद होंगे। एक दिन यह कालिख नज़र आ जायेगी और भविष्य 
की पीढ़ी हम सबका निर्णय करेगी और तब कहेगी कि देखा, यह 
समाचारपत्रों की सर्वोच्च संस्था थी, इस संस्था को इतना भी साहस 
नहीं था कि कोई प्रस्ताव तक भी पास करती | मैंने कहा,'"'इसे रिकाई 
कर ले जाइये, चाहे छपे या चही, चाहे इसका श्रसारण हो या नही, 
चाहे हम रहें या नहीं, यह मेरे लिए विवेक की वात है, प्रचार को 
नहीं ।” और मैंने उस बैठक में श्री शुक्ल के और उनके काम करने के 
तरीके की और सेंसरशिप के नाम पर जो कुछ हो रहा था उसकी 
कड़ी आलोचना की थी । 


सरकार को हर बात बता दी जाती थी क्योंकि उस दिन शाम को जब 
मैं प्रेस इन्फ़मेंशन ब्यूरो गया तव मुझे वह सारे वाबय सुनने को मिले 
जो मैंने कहे थे ! जरा सोचिये कि यह भी एक वजह थी कि प्रेस-क्लब 
वाला प्रस्ताव, जिसे मैंने अपने दस्तख़तों से भेजा था, और उसके बाद 
प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया मे जो आग्रह किया था वह ही वजह थी, न 
कि प्रधानमंत्री को लिखा यह पत्र क्योंकि, जैसा आपने भी इस पर 
ध्यान दिया होगा, मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र में समाचारपत्रों को 
आज़ाद रखना चाहिए चाहे सरकार इसे चाहे या न चाहे, इसलिए 
नहीं कि हम लोग कभी-कभी उत्तरदायी हो जाते है लेकिन कभी-कभी 
कुछ उत्तरदायित्वपूण बात भी शायद ठीक रहती है। वह समाज ही 
कैसा जहाँ हम लोगों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी न हो ! 
प्रेस-कौंसिल और प्रेस-बलव की यह बेठके, 6 जुलाई के पहले हुईं 
या बाद को ? 

जी, सभी पहले हुई थी । प्रेस-क्लब की मीटिय, मेरा खयाल है कि या 
तो 29 जून को या हो सकता है कि 30 जून को या उसके आसपास । 
और प्रेस-कों सिल की जुलाई के पहले सप्ताह मे हुई होगी । 


४ जेल में रहन-सहन के विपय में आयोग के पास श्वीमती गायत्रीदेवी 


और ग्वालियर की महारानी की गवाही हैं। दोनों ने कहा है कि जेल 
के अहाते में काफ़ो बदबू थी और वहां उनके सेल के पास एक खुला 
नाली थी । क्या ऐसी ही स्थिति जेल के और ।हस्सों में भी थी ? 
बदयू, आप भली भांति सोच सकते है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नही 
करता, लेकिन जब 93 आदमियों को दो टट्टियाँ इस्तेमाल करनी हों 
तब आप वददवू के बारे में सोच सकते हैं। नज़रबंद होने के कई दिनों 
“ देवी और 
ऊयाद है 
कक आपको 
यह सुनकर ताज्जुब होगा कि कितनी जल्दी यह खबरें सेल मे मिल 
जाती थी, मैं नही जानता। मैं नहीं जानता वह क्या तरीका था, 
लेकिन हर आदमी इससे वाकिफ था। नानाजी देशमुख का उदाहरण 
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लीजिये। जिस दिन वह गिरफ्तार ए थे, सेल में यह एकाध घंटे भें ही 
हम लोगों को यातूम हो गया कि वह तिहाड़ जेत चाये जा रहे हैं। 
यह एक ख़बर थी। लेकिन हमको इेसरी तरफ से, महारानी ग्वालियर 

यह भत्री कि उ कोठरी मे पर्याप्त 
बल्ब नही है, वहाँ अंधेरा रहता है और कुछ साँप भी दिखायी पड़े 
हैं। बल्वों की माँय को लेकर हम लोग 24 घट के लिए भैय-हड़ताल 
पर चले गये । उन्हें बल्व दिये गये, उनके यहाँ रोशनी का इंतजाम 
हुआ, सब चीज ठीक हो गयी। लेकिन मेह सब चीज़ें ठीक करने का 
पक तरीका था। वरसात में हमारे सेल की नाती में से पानी और 
मेला निकलकर वाहर आ रहा था। इससे चारों ओर दुग्ध का 
वातावरण फल गया या। मैंने जेल के अधिकारियों से इसके बारे में 
ऊहा भी। एक वार मैंने कहा, “आप कुछ क्यों नही करते है ?” इस 
पर उनका जवाब था कि जेल में कुछ सी आदमियों के लिए जगह थी 

बारे में कुछ नहीँ 


व परकलीफ क्यों 
की ?” वह तुरंत भांप भये और बिना मेरे मम का निवारण करे वह 
बोले, मैंने सोचा कि पद ही चतूं और अपने बेदे से मित्र लूँ। मैंने 

2 अच्छा, आपने यह हत अच्छा क्रिया कि आप विस्तर ले भाये, 
क्योकि मेरे फस सोने के लिए कुछ नही था। और इस तरह यह 
बातचीत चलती रही। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक केम्बल 
भी लाया हैं क्योकि शायद तुमको जाड़ों में यही रहना पड़े। मैने यह 
सब बातें जेल मे अपने सभी साथियों के कतायी। गे 
ने मुझसे जो पैवाल किया उससे मैं चौंक गया । उन्होने कहा, “अच्छा, 
अब इन्होने ग्रांघीवादियों को भी ग्रिरफ्तार औरना झुरू कर दिया 
है।' आपकी जम्न के आदमी को इन्होंने क्यों गिरफ्तार क्रिया ? 
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आपको भी ?” तब मैंने कहा, “मुझे मत वताइये, आप गिरफ्तार हो 
गये है ।” क्या तुम्हे नहीं मालूम ? मैंने कहा, “नहीं, मुझे नही मालूम 
- हो सका।” और तव मुझे यह पता चला कि जब कभी हमे मुलाकात 
के लिए जाता होगा तब मुझे ग्रेट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पुलिस का 
आदमी खड़ा होगा और उप्तकी मौजूदगी में अपने परिवार के लोगों 
से वात कर सकूँगा। मुझे अपने सारे रहस्थ पुलिस को बताने पड़ेगे 
चाहे मैं यह ही क्यों न पूछूँ कि तुम्हारा लड़का तो ठीक है ?, तुम्हारी 
माँ ठीक है ? उप्त समय पुलिस का आदमी सब सुन रहा होगा। और 
वह आधे घंटे के बाद यह बतायेगा कि "तुम्हारा समय हो गया |” मुझे 
यह बात बाद में मालूम हुई और तब जब भेरी पत्नी मुर्क कुछ खासे 
का सामान देने आयी थीं, इसे पुलिस के आदमी ने पहले देखा, जब 
उसे भरोसा हो गया तब वोला, “अच्छा खा लो” और तव जब कुछ 
सामान बच गया, और मैंने कहा कि मुझे मिठाई बहुत पसन्द है तो 
वह कुछ और ले आयीं। मैंने कहा कि अन्दर भी मेरे कुछ दोस्त है 
जिन्हें मिठाई पसन्द है । तब जेल के सुपपरिटेडेंट ने कहा, “नहीं, इसकी 
इजाजत नहीं है। आपको किसी ए० डी० एम० की इजाजत लेनी 
होगी जो यह वतायरेया कि आप वर्फ़ा के कितने दुकड़े खा सकते है,” 
बे रह-वगे रह । 
अध्यक्ष ; आप कुछ कहना चाहते हैं ? 
संघ सरकार का वकील : जी, माई लार्ड, सिफ़ दो-तीन सवाल। नव्यर साहब, 
आपने नज रबंदी के आदेश के बारे में कहा है । 
गवाह ; जी, श्रीमत । 
संघ सरकार दबा : शायद, यह साइक्लोस्टाइल किया हुआ था, छपा हुआ 
नही था ? 
गवाह : हाँ, साइबलोस्टाइल किया कि था, मुझे खेद है मेरा मतलब छपे हुए 
से नहीं है, यह सिर्फ़ साइक्लोस्टाइल किया हुआ था। मेरा चाम उस 
पर ठाइप किया हुआ था। 
संघ सरकार का वकील : हाँ, नाम टाइप किया हुआ था। नही माई लॉड, मैं 
सिर्फ, माई लॉर्ड, क्योंकि उस समय साइक्लोस्टाइलिग, यह एक 
छोटी... 
, गवाह : हाँ, मुझे मालूम है, मुझे खेद है, मैंने कहा, मेरा मतलव यह नहीं था । 
संघ सरकार का वेकील : जिस समय आपकी गिरफ्तार किया गया था, उस समय 
क्या बज रहा था ? 
गवाह : यही क़रीब सबेरे 5 बजे से पहले । मेरा खबाल है कि उद आदमियों 
ने मेरा घर एक रात पहले ही घेर लिया था। बाद में मुझे पता चला 
और असल मे एक ने मुझे बताया कि पहले ही चेतावनी दे दो गयी थी 
“देखो, यह बड़ा खतरनाक आदमी है। यह शायद छिप जायेगा।” तो 
इन लोगों को पहले से बता दिया गया था, मुझे नहीं माजूम, उन्हे मे री 
ईमानदारी पर ज्यादा भरोसा था जितना कि मुझें अपने पर था। 
सारी जगह पुलिस के आदमियो द्वारा धेर लो गयी थी, पहले सादी 
वर्दी की पुलिस के आदमियों ने हमे वताया कि उन्होने मेरे दरवाजे को 
4 बजे के आसपास खटखटाना शुरू कर दिया था और वह बंदी वजा 
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रहे थे। गर्मी । और मैं रहा था। हमर लोग एयर- 
कड़ीभन्ड कमरे मे सं रहे थे, एयरकडीशनर चल रहा था, हम लोग 
चुन नही सके। मेरी मेरा ख़या है कि ५पुना, क्योकि 
नहोने मुझे गाया था औ; च से हेले का से रहा होगा। 
संघ सरकार का वकील : आपके अपार होने से हले इस 
है गया था, सी ५ 


पहले इसका ऊुछ आभास 
/ ० आई० ही प्रीछा कर. । 
गवाह ; मुझे एक दिन ले 


हगा कि मुझे विलिकुल्त 
गही था, मैं सोच भी नहीं सः कि को ई यह भी 
कर रहा होगा। इसलिए मुझे कोई शक मुझे पहले 
के हुआ 
संघ सरकार के वकील : 


जैल के अन्दर के हालात का बयान किया है। 

उम्मीद करता है कि जापको यह भर बस था कि आपको एक अच् 

पलास का व्ताव मिलेगा । उन्होंने, कम-से- कम, जेल-अधिकारियो ने 
च्छे बलास का वतविथा 


किया है, सानेसभी क्लास 
, लेकिन हम लोग, है वह सामान्य कैदी था, 
इकानदार था. 


थाजो एक बहुत या. उसकी कोई 
एक ते हे ही वताव कि (४ 
कम वे लोग तो से ॥जवाद अः ये हुए थे 
पष सरकार का वकोल हु रे 


पृ है, शिवकान्त 
शुक्ल का मामला ट॑ ने कहा है कि यह घर ता बर्ताव था । 
अध्यक्ष : ही समभता कि उसमें जाने की कोई 
गवाह : कै ला--आप मेरी किताव के बारे से जिक्र करे रहे ये या सिद्ध 
फ्ेसले का 
अध्यक्ष : नही, नही । 
संघ सरकार का वकील 
कष * यह कोई फैसला श्री उक्त के ख़िलाफ़ नहीं था। | ऐसा नही 
समभता। 
संघ सरकार का वकील 


ई लॉ, भेरा कहना है। 
अध्यक्ष हृ । जेंसी गवाही वेश की गयी थी 
संघ सरकार का वकोल |ई भा: ही नही दी गयी थी), सेकिन, 
अध्यक्ष : यह फैसले की आलो। ने है। चाहता | 
संघ सरकार का वकी माई लॉईं, नही, मैं (8 हैं कहना ॥हता थ। 
कि इसका प्र /र खूब हुआ था कि यह घर व सेकिः 
स्तविकता कुछ और ह थी । 
अध्यक्ष 
संघ सरकार का वकील : बस इतना ही, माई लॉड। 
गवाह ; मैं आपकी इजाजत से एक गर वात कतता: चाहता 
ढेंद धक्का लगा। एक दिन सवेरे । वहाँ 4 या 75 सात 
कप एक लड़का चि हा था, वह बिलकुल मेरे सब लड़के 
यजू की तरह था 4 मैंछ वात गया और इछा ; क्‍्य। 
जैल में कुछ लड़के भी ये, कैदियों क] परह नही, 


* काम करने कालों की 
432 : जेल मे 


तरह। लोगों ने कहा, इसे इमरजेंसी में पकड लिया गया है। मैं बोला, 
इमरजेसी ! क्या आप कोई बारा लगा रहे थे या क्या आप किसी 
तरह का कोई साहित्य वाँट रहे थे ? वह वोला, नही । तो मैंने वार्डन से 
पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि जब जेल में लोग ज्यादा भर जाते 
हैं तब हम लोग पुलिस वालों से कहते है कि कुछ लडके लाओ । उसने 
कहा, यह लड़का एक घर से निकल्लकर अपने मालिक के लिए 'पान' 
खरीद रहा था और वहाँ कोई नही था। पुलिस को जेल में मदद के 
लिए आदमी और चाहिए थे, इसलिए इसे पकड़ लिया गया | तो मैंते 
कहा, क्या यह पहली वार आया है ? उन्होंने मुझे करीव आधा दर्जन 
लड़के दिखाये, जिन पर पिछले दो-तीत सालो से मुकदमा चल रहा 
था और कहा कि यह तो मामूली बात है । हम इनको तव तक वाहर 
नही जाने देते जब तक इनकी जगह कोई और नही आ जाता, क्योंकि 
बे देर, होते है। यह पहला अनुभव था जो बड़ा ही दयतीय था। 
| 
संघ सरकार का वकील : जिस दिन आप गिरफ़्तार हुए थे, आपको किसी 

इंटरव्यू में जाना था ? 

गवाह ; हाँ, मुझे ...। 

संघ सरकार का वकील : संध लोक सेवा आयोग में ? 

गवाह ; जी, श्रीमान। मैं विश्येपज्ञों की सूची में था। हम लोगो को सूचना 
प्रसारण मन्नालय के लिए डिप्टी प्रिसिपल इफर्मेंशन ऑफिसर के पद 
के लिए एक आदमी का चुनाव करता था। यू० पी० एस० सी० ने 
मुझे सलाहकार के रूप में बुलाया था। इस इंटरव्यू को पाँच दिन 
होना था और यह्‌ हमारा तीसरा दित था जिस दित मुझे गिरफ्तार 
किया गया था। 

अध्यक्ष : बस । 

संघ सरकार का वकील : बस । 

अध्यक्ष : घन्यवाद। 

गवाह : श्रीमान, आपको बहुत धन्यवाद । 


श्रीमत्ती भारती नब्यर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और, अन्य, 
आई० एल० आर० (7977) व दिल्‍ली 23 में दिये गये केस के तथ्य। 


नज्गरवंदी : 24-7-4975 को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली (श्री पी० 
घोष) ने दिल सास; ना संख्या ए! 
गृह (पी०2) दिनांक 37-975 के साथ पठि तमीसा की य एस० 


दिया; 

गज रवंदी इमरजेसी को अभावी तरीके से गू करने के लिए जरूरी 

दष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५2 (4) के तहत 

घोषित की गयी थी। उस आदेश के अनुसरण में गिरफ़्तारी उनके 

मकान पर 24 86२ || 26 को सबेरे की गयी । घोषणा को ध्यान मे 
कोई भी 


रपते हुए नज्चरव, नही बताये गये थे। 
पिटीशनर की पत्नी (श्रीमती भारती पय्यर) ने संविधान के 
अनुच्छेद 226 के तहत दिल्‍ली हाई कोर्ट में विटी धन दायर की । उक्त 
पिटीशन में चेज रबंदी की में जो तथ्य उनको ब्यौरेवार 
लिखा गया ओर यह साफ़, गया कि वह ऐसे आदमी 
नही थे जिन्हे सामार प से यह जाता बह कोई ऐस। 


न्य- के 
कम करेगे या ऐसा काम कर सकते है “सावंजनिक व्यवस्था के 
बनाये रखने मे आड़े आता हो,” यह अ्रहपृर्वक कहा गया कि वह 
हमेशा भारत के शातिपृर्ण ताग्रिक रहे थे, वह कभी किसी राज- 
नीतिक कार्टी के नहीं रहे, उन्होंने कभी किसी राजनीतिक 
मदेशन में भाग नहीं लिया और उन्होंने कोई भी ऐसा काम नही किया 
जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा पकता कि वह कोई ऐसा काम करने 
यले थे जो सार्वजनिक >्यवस्था बनाये रखने में आड़े आता । श्री घोष 
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इस बात से सन्तुष्द नहीं हौ सकते थे कि श्री नय्यर की नजरबंदी 
आवश्यक थी, असल में वह सन्तुष्ट भी नहीं थे । यह नज़रबंदी मीसा 
की धारा 3 के क्षेत्र से बिलकुल वाहर थी। यह द्वेषपूर्ण थी। इसने 
उस फ़र्क को ध्यान में नहीं रखा जिसे क़ानून में “सार्वजनिक व्यवस्था 
को बनाये रखने” (गंभीर अव्यवस्था को या ऐसी अव्यवस्था को 
रोकना जो मोदे तौर पर समाज के समुदाय पर असर डालती) और 
(ऐसी अव्यवस्था में) जो कुछ मामलों से "कानून और व्यवस्था में 
गड़बड़ी” कर सकती थी, के वीच बनाये रखना चाहिएं। पिटीशन में 
नज़ रबन्द को तिर्भीक और निष्पक्ष, विश्व स्याति-प्राप्त प्रमुख लेखक 
और पत्रकार बताया गया +उद्ोतेस य्का री-नौकरी भारत सरकार के 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे इफ़र्मेशन ऑफिसर के रूप में 952 
से शुरू की। उन्होने तत्कालीन गृहमंत्री, स्वर्गीय गोविन्दब्॒ल्लभ पन्‍त 
के जन-सम्प्क अधिकारी के रूप में ]957 से 96[ तक काम किया, 
उन्होने थोड़े समय के लिए ]963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के 
अधोन भी जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप मे काम किया, वह तत्कालीन 
गृहमंत्री स्वर्गीय श्री लालवहादुर शास्त्री के साथ भी जन-सम्पर्क 
अधिकारी के रूप में ।968 से 964 तक संवद्ध रहे। वह 964 मे 
यू० एन० आई० के जनरल-मेनेजर बने जहाँ उन्होने रचनात्मक 
योगदान दिया। वह स्टेट्समैंन में फरवरी [975 तक रहे और उसके 
बाद इंडियन एक्सप्रेस मे एडीटर बनकर चले आये, जहाँ वह नजर- 
बंदी के समय नियुक्त थे । उनका किसी भी राजनीतिक पार्दी से कोई 
भी संबंध नहीं था, वह निष्ठावान पत्रकार थे। वह प्रेस कीं सिल ऑफ 
इंडिया के कप |बर 970 से और टेलीफोन एडवाइज री कमेटी और 
पंजाबी यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य तथा बंगलौर यूनिवर्सिटी के 
प्रधकारिता-विभाग के सलाहकार थे । उन्हे प्रेस इंफर्मेशन व्यू रो दरा 
प्रेस एक्रीडिटेशन कमेटी का सदस्य नामित किया गया था। उन्हे 
भारत सरकार द्वारा जूनियर प्रशासनिक अधिकारी की भर्ठी के बिए 
यू० पी० एस० सी० के इटरव्यू बोर्ड मे नियुक्त किया गया था। 
उनका सर्व-धर्म, समभाववाद में पक्का विश्वांप्त है। वह सबसे पहले 
व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान में स्थिति को सामान्य लाने के लिए 
शेख अब्दुल्या और प्रधानमंत्री में बातचीत होने का सुझाव दिया 
था। उन्होने साम्प्रदायिक शाति वेनाये रखने मे विशेष रुचि ली थी। 
वह दुर्गा रतन एवार्ड कमेटी के जूरी थे, इस तरह नामित होने वाले 
तोन व्यक्तियों में वह अकेले ग्रे र-मुस्लिम थे । उनकी कृतियों में अन्य 
कृतियों के साथ () विदृवीन द लाइंस (2) इंडिया इन क्रिटिकिल 
इयसे, और (3) इडिया आफ्टर नेहरू--पुस्तकों की भारत मे और 
विदेशों में बहुत सराहना हुईं। वह विशिष्ट घटनाओं की तटस्थता से 
रिपोर्टिंग करने में ही रुचि रखते थे, जिसमे वह न किसी राजनीतिक 
पार्टी का और न ही किसी नेता का विरोध करते थे। लंदन के 
दाइस्स, स्पेक्टेटर, और वाशिगठन ईर्वानिग स्टार के 967 से मारतीय 
संवाददाता होने के नाते वह इनके लिए लेख भेजते रहते थे, जो 
उन्होंने इमरजेंसी पर भी लिखे थे। उन्होने ये लेख तडस्थ होकर 
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बिता किसी पूर्ठाग्रह के लिसे थे। इन परिस्यितियों से फिसी भी तरह 
से यह निष्क्प नहीं निकाला जा सकता था कि बहू सार्वजनिक 
क्षच्यदस्था को उतरा पैदा करना चाहते थे 
... तत्कालीन सॉलिसिटर-जनरल श्री लालनारायपसिह को सुनने 
के बाद एक सश्त आदेश जारी किया सया । 
दिल्‍ली प्रशासन ने जवाद में एक हलफ़वामा नझ् रबंद करने 
चाज्े अधिकारी के हलफनामे के साथ दाखिल किया। श्री घोष ते 
यह आग्रहपुर्वक कहा कि उन्होंने ढ्वेप से कोई कार्य नहीं किया था, 
उन्हींने उस रिपोर्ट में दी गयी सूचना के आधार पर कार्रवाई को 
थी, जो कंदो की 'विभिष्ट कारंवाइयों' के संबंध में उनके मास थी। 
ये कार्रवाइयाँ ऐसी थी जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था के बनाये रखने 
में उल्टा असर पड़ता था और इनका उद्देश्य इमरजेंसी को प्रभावी 
तरीके से सरकार ट्वारा लागू करने के उपायों फो बेकार करता 
घा। श्री घोष सिरे इतना जानते थे कि वह तीन पुस्तकों के लेखक 
थे जो पिदीशनत में बतायी गयी है। श्री घोष को यह नही मालूम 
था कि नज रद पत्रकार भी हैं और न ही वह उन अन्य बातों 
बारे में जानते थे जो पिदीशन में लिखी गयी हैं । उन्हें प्रधानमंत्री 
और नजरंद के बीच हुए प्-व्यवहार का भी पता नहीं था, पहली 
बार इसकी जानकारी उन्हें पिटीशन के साथ संलग्तों की एक प्रति 
(प्रधानमंत्री को कंदी का एक पत्र और उनका उत्तर पिठीशन के 
साथ संलग्त किये गये) मिलते पर लगा। मे केवन सज़रवंदी का 
आदेश वल्फि 'घोषणी भी थी घोष द्वारा तब की गयी जब उन्होंने 
स्वयं की संतुष्ट कर लिया कि क्लैदी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाये 
रफने में आड़े आने वाली कार्रवाइयों को करने से रोका जाये और 
इमरजेंसी को प्रभावी तरीके से लागू किया जाये । ये आदेश किसी 
अधिकारी के आदेश देने पर, उसका पालन करने पर नही किये गये 
थे। इस बात से खास तौर से इनकार किया गया था कि नज़रबंदी 
का आदेश कदी और प्रधानमंत्री के वीच पत्नन्व्यवहार के परियाम- 
स्वरूप दिया यया थ्रा। उप-राज्यपाल ने श्री घोष धारा को गयी 
घोषणा पर पृनविचार किया था कौर उन्होने इसकी पुष्टि जैसा कि 
फानन में अपेक्षित है, 5 दिनों के अन्दर कर दी थी! 

*+ (8,8.73 को उत्तर के रूप में एक दूसरे हलफ़नामे में श्रीमती 
आरती नव्यरने बताया था कि क्री घोष ने जो मानदड अपनाया था वह 
उससे भिन्‍न था जो मीसा की धारा एस० 3 () (९)के तहत दिया 
गया है। यह दुवारा कहा गया था कि 'सार्वजतिक व्यवस्था को बनाये 
रखना! और कैवल कानून और व्यवस्था को बताये रखता इत दोनों 
के अन्तर का ध्यान नही रखा गया है। यह दिप्पणी की धयी थी कि 
नजरबद करने वाले अधिकारी ने इस वात का भी घ्याव नहीं रखा 
कि वह कंदी के बारे में ख़ूद भी जातता रे या नहीं । नज्ञ रबंदी का 
सादेश यूँ ही दिया गया और आवश्यक तथ्यों और भारी पृष्ठभूमि का 
कोई भी ध्यान नही रखा गया। थी घोष द्वारा यह भी वही बताया 
भय कि ब्रैदी ते जो भो लेखदि लिखे उनमें सार्वजनिक व्यवस्था की 
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बनाये रखने में आड़े आने वाली वातें कौन-कौन-सी थीं। दूसरी तरफ़ 
श्री घोष तो उनके बारे में जानते भी नहीं ये । इन स्रोतों से नज़ रबंदी 
के कारणों के बारे में सन्तुष्ट होने की संभावना को बिलकुल ही 
असत्य ठहरा दिया मया। कोर्ट के सामने ऐसी सभी सामग्री को पेश 
करना अनिवायं था जिससे यह पता लग सके कि श्री घोष ने अपने 
को सभी आवश्यक तथ्यों के आधार पर संतुष्ट कर लिया था। 
प्रतिवादी की ओर से जो कुछ कहां गया उससे यह नही जाना 
जा सका कि शुरू के मुद्दे रूप में प्रमाण को सिद्ध करना और इस प्रश्त 
का निर्णय करना कि कोर्ट के सामने क़ानून में अपेक्षित सामग्री को 
पेश करना जरूरी नहीं है। उसने इस आधार पर इसका विरोध 
किया था कि कोर्ट को यह पता लगाने से रोका जा सकता है कि क्या 
प्रतिवादी के पास कोई ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर नज रवदी 
के आदेश को रह ठहराया जा सके, अगर नज़ रबदी सचमुच आवश्यक 
नही है तो आदेश को रद्द किया जाये। या तो प्रतिवादी को ऐसी 
सामग्री पेश करनी पड़ेगी जिसके आधार पर श्री घोष ने का रंवाई की, 
या ऐसी सलाह दी जाये कि वह साक्षी अधिनियम की धारा |24 के 
अधीन प्रमाण प्रस्तुत करें) कोर्ट का विचार था कि प्रमाण पेश करने 
की जिम्मेदारी, या जव मह दूसरे पर डाल दी जाये, उसका खंड-खंड 
में या विभिन्‍न स्तरों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता--इससे मामले 
को निबटाने मे देरी होगी जो यथासंभव वचायी जानी चाहिए। इसके 
अलावा ज़िम्मेदारी और उसके निरवेहत का प्रश्न सभी तथ्यों और 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हल किया जाना चाहिए । 
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सशर्त आदेश जारी होने पर 
सरकार को “पुष्ट' 'प्रमाण” पेश करने चाहिए। इसकी पूष्टि में 'ग्रीत 
बनाम सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर होम अफ़ेयर्स' (94| 3 ए० ई०आर० 
388, पृ० 392 (2) ) में लॉ मैंगहाम की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट 
के कई निर्णयों को पेश किया गया, जिनमें यह ठहराया गया था कि 
सशर्त आदेश के वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के मामले मे सरकार के 
लिए यह अनिवार्य था कि वह कोर्ट को संतुष्ट करे कि कंदी की 
आज़ादी क़ानून के तहत और अनुच्छेद 22 (5) की संवेधानिक 
आवश्यकता के समुचित अनुसरण में छीनी गयी है। इमरजसी के 
दौरान अनुच्छेद 22 के निलम्बित हो जाने पर कानून के तहत ठीक- 
ठीक पालन करना ही शेप रह गया था। 
जस्टिस रंगराजन ने (जस्टिस अग्रवाल सहमत थे )अनेक निर्णयो 
पर, खास तौर से अंग्रेजी कोर्ट के मिर्णयों पर विचार-विमर्श कर 
“लिवरसीज़ वनाम एंडरसन' (43 ए० ई० आर० 338) मे लॉ्ड 
एटकिन की प्रसिद्ध असहमति की व्याख्या करते हुए कि किस प्रकार 
यह अंग्रेजी कानून बन गयी थी, अपना मत दिया: “अगर पिटीशनर 
प्रत्यक्षतः सिद्ध करने मे सफल हो जाता है तो यह जिम्मेदारी प्रतिवादी 
की हो जाती है कि वह यह बताये कि नज़रवदी मीसा के तहत की 
गयी थी। यह आगे एक और प्रश्न के अधीव है कि विधान और आदेशों 
के कारण क्या इस पर शुरू में ही कोई पुनविचार नही हो सकता ।” 
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शायद जस्टिस रंगराजन के वेक का, जिन्होंने केघ के अपने 
सहयोगी ज भी विचार प्रकट किये 


अवाल की ओर हे चार प्रकट क़िये ये, सकसे 
महत्वपृर्ण भाव यह था कि प्रतिवादी पर जिम्मेदारी डालते हुए 
उस प्रकार प्रत्य/ बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि क्ंदी 
को नज़ रबन्‍्द रों को प्रस्तुत न करने से इस पर कोई भी 
पर नही पड़ता पर क्रिस रह इस संबंध में न्यायिक पुनविच्षर 
ऊँल निपिद्ध नहीं है किया यया कि कदी को नज़ रबन्‍्द 
करने के कारणों 7 पे किये जाने मे रुकावट आ; बावजूद, 
जेसाकि इस मामले मे है, नज़रबन्दी की वैधता यंभीर रूप से सदेहा- 
स्पद हो जाती है, देहों का निराकरण केवल प्रतिवादी /अ्रति. 
बादियों) द्वारा ही हो सकता है। ऐसा करने में भ्रफल ने होने पर 
गज रबन्दी के आदेश परिणाम का, जो कैवल प्रद्मासक का आदेश ही 
नहीं है और रह किया जा सकत: | | जाता है। हात्ांकि 
थह नहीं कहा गया था कि कारण कैदी द्वारा पेश किये जाने चाहिए। 
जस्टिस रंगराजन सुप्रीम कोई के अने: का हवाला दिया 
औननन्‍्दन नम्बयार बे० यूनियन ऑफ 7 (।966, ए० आई० 
आर०एस०सी० 657) ; मक्‍कन हे ब० सटे; कि पंजाव( 964, ए० 
आई० आर० एस०सी५ 28) ; स्टेट बॉफ मध्य देश ब० भारतमसिंह 
(०67, ए०आ /गार०एस०्सी० ॥| 70) ; डिस्ट्रिक्ट क्टर ऑफ 
देरावाद व० मो इब्राहीम एंड कु० (4970, ए० आई० आर० 
एस० सी० 75)। बन्‍्दी प्रत्यक्षीक: रिटि गे प्रभावी 


ढ़ 
बने रहने से, न्यायिक विचार को शक्ति जो कोड में निहित है न 
तो खत्म की जा सकती कि ने उसमे कटौती ही की जा सकती है और 
। सकती है। भत्ते ही मीसा के किसी भी अनुबंध पर 


रेस घोषणा के केवल दो न्यायिक परिणाम थे : (!) कंदी का मामला 
सर्विधित निकाय के सामने पुनविचार के लिए नहीं जायेगा; (2) कैदी 
को कारण बताने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट किया य्या कि 
नज रबनन्‍्दी के कै रणों के ने बताये जाने का अर्थ गहे नही था कि नज़र- 


न छीनी ही जे नुबे' 
ही क्यों ने आशधित रहा जाये, जिससे सज रबन्‍्द करने वाले अधिकारी 
ने यह घोषणा की कि नेज रबन्द करने के कारणों को ते बताया जाये। 


पृ्रविचार नही हो सकता, यह 
भी अनुच्छेद 359 (!) (ए) में ऐसा डुछ नही था जो ऐसी नज़ रबन्‍्दी 
की इजाजत देवा हो जो कानून के अनुसार नही की गयी हो। इस 
विपय पर उन्होने ख़ास तौर से यह विचार व्यवत किये, “संविधान मे 
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359 () (ए) अनुच्छेद का समावेश करने वाले संशोधन का केवल 
यह्‌ प्रभाव है कि अनुच्छेद 9 के तहत अधिका र, जो अनुच्छेद 358 के 
तहत भी दिये गये है, भाग []] में उल्लिखित अन्य अधिकार इम रजे सी 
के दौरान वैधानिक या प्रशासकीय कार्रवाई को अवैध नही कर सकते, 
लेकिन इससे इमरजेंसी के दोरान बैध कानून द्वारा प्रशासकीय 
कार्रवाई के औचित्य को सिद्ध करने की आवश्यकता का निराकरण 
नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रतिवादी को 38वें संशोधन से 
कोई सहायता नही मिलती ।” (जोर देकर कहा गया) 
जस्टिस रंगराजन ने विधान-मंडल को, जब उससे मीसा की धाराः 
]8 को अधितियमित किया था, उक्त स्थिति की जानकारी रखना 
आवश्यक बताया जो यह है कि भीसा के तहत दिये गये आदेशों के 
कारण सहज क़ामूनी अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार भी, 
संविधान के भाग वा] के तहत अधिकारों के साथ समाप्त हो जायेगे। 
मककनतिह वाले निर्णय ने, जो खास तौर से रह नही हुआ है (यह तभी 
हो सकता था जब पाँच जजों की उस बेंच से द्यादा जजों की बड़ी 
बेंच कोई दुसरा निर्णय देती जिसने मक्‍्कननतिह के सबंध में निर्णय 
दिया था ),इस बात को नकार दिया है कि अनुच्छेद 359 () (जैसा 
कि उस समय था) के कारण प्रशासकीय अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों से अधिक व्यापक हो गया है। सम्राट ब० शिवनाथ बैनर्जी 
(ए० आई० आर० 943, एफ० सी० 56) का हवाला देते हुए, 
जिसने इस दलील को (संविधान के सामने भी) थोथी वताया है कि 
नज रबन्दी के आदेशों की जाँच करना कोर्ट के अधिकारक्षेत्र मे नही 
है वल्कि सिर्फ़ नज़रबन्दी के आदेश में कारणों को स्वीकार किया है, 
जस्टिस रंगराजन ने स्वीकार किया कि कारणों के न बताये जाने से 
कैदी पर, निश्चय ही, बडा ही कठिन दायित्व भा गया है। लेकिन इस 
मामले में उन्होंने यह निर्णय किया कि कारणों के बताये जाने के 
बावजूद नेक-नी यती और वेधता ( मीसा की सीमा में दिये गये अनुचित 
आदेश से संवधित) के वारे में गंभीर संदेह है। आनन्दन नम्बियार के 
मामले में मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्रगड़कर से पाँच जजों की बेंच की 
ओर से बोलते हुए इस आश्यय को थोथा बताया था कि सविधान के 
अनुच्छेद 32 के अधीन नजरबन्दी के आदेश को यह चुनौती नही दी 
जा सकती कि यह आदेश दुर्भावपूर्ण था। 
जस्टिस रंगराजन ने सारी स्थिति को सार रूप में इस प्रकार 
कहा : “इन सब मामलो का सार यह है कि जो गेर-कानूनी कार्रवाई 
है वह सिर्फ इसलिए कानूनी नहीं हो जाती कि किसी भी मामले में 
नजरबन्दी का आदेश सिर्फ़ एक प्रशासकीय कारंवाई है अर्थात्‌ उसके 
लिए वैधानिक समर्थन नही है। इसे क़ानूनी होने की कसौटी पर खरा 
उतरना चाहिए, -ऐसे मामले में जहाँ चुनौती दी जा सकती है। उसे 
कानून की किसी वैध व्यवस्था के अधीन और उसके ठीक-ठीक अनु- 
सरण में जारी किया जाना चाहिए। इस तरह के आदेश का जारी 
किया जाना शक्ति का सशतें प्रयोग है, अगर यह दिखा दिया जाये 
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री शक्ति अयोग किया है वह परी 
नही हुई ६ तब यह कोई शेचा मामला नही होगा जिसमे गई 
किसी वे. के तहत री 9 7 था औ: 
दिया जायेगा ।” 


है रह घोषित 
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